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TU ६। वेद और झाप s के स्वाध्याय का 
स्वाद वे अकेले नहीं लेते मत्युत दूसरों को भी उससे 
सम्मिलित करते Ë । इससे पूर्व स्वामी जी मद्दाराज तेंदीस 
मन्था द्वारा अपने स्वाधाय का रसास्वादन जनता को करा चुके 


ü Š l यह चातासवा ग्रन्थ यागावषयक at स्वामी जी == 
| एक अभ्यासी विद्वान ह्‌ । केवल अभ्यासी ही नही. अर > 


I जा सकता Š | 
'ल जी के योग सूत्रों का 


सभाप्य का एक 
इका द, परन्तु उसमें सूत्रव्याख्या की 

स्वामी जी की सूत्रव्याख्य भाष्यार्थ समझने 
''' देती है। यह अनुवाद की एक हि 


स्राव द्‌ प्रकाशित 
उपक्ता की गई है। 
ग अच्छा सहायता 
WIE विशेषता Š | भाष्य का 

s= 


स्वामी वेदानन्ददीथ 
अध्यक्ष-सावदेशिक दयानन्द IE | 
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थ्‌ Ya के नास से अनेक प्रणालियां ओर पद्धातियां प्रचालित 
` > ८ x =+ 
जिन में. कुछ पाश्चात्य ऑर कुछ भारतीय & । पश्चात्य 
तियं हृष्रिबन्ध (Sightism), अन्तरावेश (Spiritualism) 


मो हुन ( Mesmerism ), संबशाकरण ( Hypnotism ) 
। हें भक्तियोग, शाक्तियोग, हठयोग, आर 


htism ) आदि पाःचात्य 


J 03, 


पातञ्जल 
तियां वो न योय हैं और न योग की शाखाएं, कारणकि 
न Š मत कि शान्त स्थिति की वस्तु ओर ये हैं मन की 
प्रात्तस्थिति के प्रयोग । पात्र का सन किसी भी क्रिया या ; 
रीति से भ्रान्त कर देने पर उक्त प्रयोग होते हैं” साम्प्रदायिक Š 
जन अपने दृष्ट देव की भक्ति करने को भक्तियोग कहते र 
शक्ति, दुर्गा, काली आदि उद्रस्वभाव बाले देवता का ती 
विश अपने अन्दर करने को तान्त्रिक जन शक्तियोग : से 
कहते हैं। हठ से बलात. मन को मारने के लिये नाडी आदि aa 
अभ्यास का नाम इठयोग | पपञ्जलि ऋषि के योग- sls 
में प्रतिपादित योग पातञ्जल योग कहा जाता है । as 
+ डस को उदाहरण हमारे 'योगमाग' पुस्तक में देख । ० 
; RT z 


SG को मा are, का नाम योग वतलाते ह 
Sata ara ताज उल्फा गांजा चरस पी नशे में रहने को 


शानमा द्वारा वाहिर निकाल दिया अव शरीर रिक्त ( खाली) 
होगया पन जपन सासने विाकर अपना ओर निरन्तर 
देखने को कहा देखते देखते में अचेत होगया परचात जव 
जच हातो सालु जा च कहा कि तुम्हारी समाधि लग गई 
धी”! यह थी मू छत स्थिति, योग नहीं कारण कि थकान के द्वारा 


७ ` > _ 
T सूच्छित होने क अभ्यास को बढ़ाते हत है | परन्तु 
(८०७ = s jos ८ ~ ° 
नह माच्ड्त होना य 


ग नहीं कारण कि पतज्ञल योग दर्शन 
न को पांच अवस्थाए' 


We गिज्ञिप्तमेकामः fear चित्तमूमयः ( कॉयदर्श 


व्यास: ) Su मुढ-मूर्च्छित, तिर त-वाघित, एकमे 


एकवृत्तिता, ज्ञदद्ध-सवेनिरोध' इनमें केवल एकरात्र ओर 
निरोध को योग माना है अन्य को नहीं पुनः मूढ़-मूच्छित 
अवस्था योग नहीं $ यह स्पष्ट हैँ। श साथिक साधु याग 
के नाम पर माया करते हैं वे किसी नगर. में पहुँचते zal 
बहा & aan al सत्तावाण राजा सहाराजा = पास जाकर 
कहते हैं. कि “दमा समाधि लगवादी हम गढे. में अपने 
को बन्द करके AE या अठारह ae की ससाच लगाते 
xy समाधि शात की बस्तु हैं. तो कहीं किसी भी 
एकान्त जङ्गल में जाकर लगा लिया जावे जा समाधि सेंठा 
और राजाओं के अधीन & उसे कव तक लगाकर परमार्थ सिद्ध 


[कया ज्ञासक्रता a एसे एक साव श्रासान सह राजा शाहपुरा 


के पास ना as थे al gm १० घण्ट 1 साध लगाने 
की बात का श्रीमान शाहपुरा सह गजाने साधुक कथनानुसार दो 
nee तैयार करा उततसे दो बकरे चन्द IY एक १२ घण्टे के 


और दूसरे का ९४ ae पीछे खोला ता दोनों बकरे निकलते 
ही घास चरत लगे, यह. साथ जी का ( सायावाली) समाधि 
जिसे बकरे लगा सकते है SAT ता हमें स्वयं श्रीमान्‌ शाहपुर 
महाराज्ञा तें बतलाई, दूसरी एसी त्रात हमें श्रीमान महाराजा 
अलवर ते भी बतलाइ के उसके पांस एक साधु ने उसे ही 
गढे में बन्द दोकर समाधि लगाव का कहा तो श्रीमान अलवर 


~ 


महाराजा ने कहा कि हम उस गढे में दीन चौथाई जल 


क 


Rr 


त्त 


भरेंगे एक चौथाई खाली रखेंगे फिर समाधि लगाओ तो साथ जी 
नहीं माना इत्यादि | कुछ लोग मूच्छित रहने के अभ्यास 
को बढ़ा लेते हे कई दिन तक मुज्चित रहने का अभ्यास 


= F< x P, 
क? लेते हे उत अवस्था में शरीर की AG. उसका आहार 
बनती रहती Ë और तब तक शरीर जीवित रहता हे जव तक 
शारीरिक धातुओं का आहार मिलता रहता है जैसें उपवास 


a 
में ननुप्य थिना वाहिरी आहार के कई दिनों तक भीतरी 
TŠ | अतः मूच्छित होना 


समाधि नहीं समाधि तो निरन्तर एकाग्रता ओर निरोध क 


TGA के आहार पर जीवित रहत 


‘al 


नाम = | हठयोग में केवल अभ्यास वह भी विशेषतः 


शारीरिक नाडी आदि सम्बन्धी हं वेराग्य को स्थान 


नहीं परन्तु पातञ्जल योग में वैराग्य और उच्च अभ्यास का 
सम्पादन करना हाता É & 


प जा ~ अभ्या Ss = < ASS 

तिञ्जचल याग मस अन्यास दा प्रकार क हात हु, एक 

~ SN eS ~ टक... ` कर 
स्थान क दुसर्‌ सतक | स्थानक अभ्यास उस कहत ह जस 


थान पर मन को स्थिर करना-मन सें स्थिरता 


44! 
~ 
ay 
A 
=p 
= 
“sf 
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की शक्ति लाना जहां भी मन लग सके। इस प्रकार स्थानिक 
अभ्यास की आवश्यकता इतनी ही हे कि मन लगभग चाध 
घण्टे तक एक स्थान पर स्थिर रहने लगे, पनः उसे भौमिक 
अभ्यास सें डालना होता है कहा भी है“ तत्व मूमिपु विनि- 
योगः” ( ) स्थानिक अभ्यास का क्षेत्र 


Sane. 


5 '"ग्रम्पासवे राग्याभ्यां तन्निरोध:?* ( योगदर्शन ) 


असर ब्रह्मदेव का साक्षात कराता 


= 
है | मोमिक अभ्यास वह < जिसमें भूमियां चल हैं एक भूमि 


जाता Ë | आगे कौन सी भूमि है चह शत 
rors = — 


“gaa हि प्रख्याप्रबृ्तस्थितिशी लत्वात्‌ awe’ 


“प्रकाश कियास्थितिशीला TUT येवामिन्द्रियाणि साहा 


परि Nes hia (यो रा ३।४७ व्यास ) 
sz आद्‌ विवय त्रियुशा-ण 
ग्रहणात्सकानां करणभावनकः 


प्रख्या कर यं।स्थितिशो लाना गुणाना 


फरिणामः श्रोत्रमिन्द्रियं ग्राह्माव्मकानां 


परिणामः शब्दो विषय इति ( योगः ४।१४ व्यास: ) 


इन्द्रियां ak एथिवी श्रादि पञ्चभूत त्रिगुणी 


“प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक 


छज्दतन्मात्रभावेनकः 


भोगापवर्शौर्थी दृश्यम?? 


( योग 3185 ) 


z 


जाता है, कहा भी 
भासक अन्यास =* 
ACITAT क नाम 

यराह्यमाग--ग 


प्रथम ससाधिप 
ओर चौथा कैवल्य 
अन्तिम अङ्ग समाधि के at त 


~ 
८ 


"योग? 


तान साः 
ha ~ 
से कहे जाते 


न्थतन्मात्रा से लेक 


१४ ससावलाभ 


सरा साधन पाद तासर 
पाद ह्‌ । समाधिपाद का प्रयो 
था योग के स्वरूप और 


पर्वजन्स 


काश करता ओर पूत 


। सिद्धान्तों का प्रः 


को प्राप्त हुए जन को योगपय पर चल पड़ने 
साधनपाद मे साधनों का 
Taana प्राप्त वः 
होने वाली एवं 


रूचि 


| स्थिरता के संस्कारा 


पाय दशाचा। दसर < यारा क 


का ड 
योग्य बनाना) 


प्रतिपादन और अस्थिरचित्त + 
| = योगी को स्वतः AS 
| साधने योग्य विभू तियो सिद्धिया का तथा योगे 
दिलाना | चौथे केवल्यपाद न चिमतिवी से भी ऊपर कैवल्य 
भात्मदशन, प्राकृतिक एवं वित्त के सम्पर्क सें विमुक्त 


= प्राप्त कराना | 


सख पर 
कब लता क्रो दशाना 


खस्रो एबं व्यास ऋषि 


इस भाष्य में wass wU 

क भन्न कां सापालुबाद (कित गया हैं.। यं 

में केबल ऋषियों क वचना Qs स न्य 

[गर्दीपिकाः ख्वा दै. । 
किसी किसी किल 


यहां पतळ्जञाल gai का प्रथम 


आए य 
दिया गयां ह 


सत्र पर ववरण 
पुन व्यास भा 
sq पर स्पष्टीकरण भा 
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ऋषेंगे | इत 
त्रह्ममुनि परित्रा जक 
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han’ 


आपयोग-प्रदीपिका 


— x — 
प्रथम पाद 
अथ योगाचुशासनम्‌ 11१1 
पूत्राथ--( अथ) अब ( योगानुशासनम्‌) योग का 


अथात्‌ वेदिक आदेशों प्राचीन योगाचाय-सहर्पियों के प्रवचनों 
आचारां अनुभूतपरन्पराओं के अनुकूल-अनुसार एवं योग- 
विद्या के अनुरूप-लक्षण भेद उपाय फल की यथाथेता से युक्त 
शासन-विशद शिक्षणु-प्रवचन-कथन--बर्णन जिसमें हो ऐसा 
शास्त्र प्रस्तुत है--प्रस्तुत किया जाता है | 

भाप्यानुवाद-- ( अथेस्ययमधिकाराथे: ) सूत्र में ‘spy’ 
शब्द अधिकाराथ-अस्तावाधे--उपस्थितकरणार्थ है( योयाहु- 
शासनं शास्त्रमधिकृतं वेदितच्यम्‌ ) योगाहुशासन-योग की 
शिज्ञा देनेवाल! शास्त्र अधिकृत अर्थात्‌ अस्तुत-उपस्थित सम- 
झना चाहिये ( योगः समाधिः ) यहां सूत्र में 'योग? का तात्पर्य 
समाधि” अर्थात्‌ समाधान-अव्युत्थान-व्युत्थानाभाव-डटठी हुई 


Stake 


Cormier 
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सावभोसश्चित्तस्थ धर्म: ) ओर बह सम्माधिरुप योग सर्वभूसि- 


किसी भी भूमि में सिद्ध हुआ चित्तवस सन का गुण हे। 
चित्त भूमियां-(ज्षिप्तं मूढं विच्तिप्तमकाम्न निरुद्धमिति ' चित्त- 
भूमयः ) त्िप्त-चञ्चल, मृढ-मोहसयता-सुच्छितरूप, विक्षिप्त- 
बाधित , एकाग्र-एकबृत्तिता या एक स्थान में निरुद्ध-सब्रथा 
निरोध य पांच चित्तभूमिवांसचित्त की अवस्थाएं ( Stages ) 
है ( तत्र विक्षिप्त चेतसि विक्षेपोपसर्जनीभतः समाधि ने योग- 
पक्ष वतत) उन पांचोंमें ज्ञिप्त आर gz में तो समाधि होती ही नहीं 
विक्षिप्त भमि में कभी समाधि हो जाती हे पर -विज्षिप्त चित्त 
मे aot के कारण गोण हुई समाधि योगपत्ष में नहीं मानी 
जाती ( यस्त्वकाग्न चति सदभूतसथ-प्रद्योतयंति, ज्षिणोति च 
क्लेशान्‌, कर्मबन्धनानि एलथयति, निरोधमभिसुखं कराति 
स सम्प्रज्ञातो योग इत्याख्यायते) जो तो एकाग्र चित्त मे-एकाम्र 
fy होती हे वह सदभूत वस्तु--जंसी हे वसीः वस्तु 


भूमि में समाधि 
र्‌ देती है, तथा आगे कहे जान वाले अविद्या 


को प्रदर्शित क 
आदि पांच क्लेशां को चीण करती हे, कसं के वन्धनों को 
टाला करती हे. निरोधरूप अन्तिम भूमि को लक्षित करती 
हे--उस की ओर प्रवृत्ति या झुकाव कर देती हे वह एकाग्र 
समाधिः सम्प्रज्ञात योग नामसे कहा जाता हे (a च वितकानु- 

विचाराडुगत ्ानन्दाङुगतो ऽस्मिताङुगत इत्युारिष्टा न्निवे द- 


युजिर योगे? (रुधादि०) स नहीं 


अम्मितानुगत भेद से चार प्रकार का है यह हम आगे चलकर 
कहग (सववृत्तितिरोधे स्वसस्प्रज्ञातः ससाधि:) समस्त ब॒त्तियोंके 


निराध स~ एकाम भूमि से आगे हान घाली निरोध रूप अन्तिस 
भूमि में ता असन्प्रज्ञात समाधि होती Ë ॥१॥ 

अवतरण--( तस्य लक्षणासिवत्सचद सूत्र प्रवद्त ) 
“जिस योग का शिक्षणशात्र यह आरन्भ किया है! उसका 


लक्षण उपस्थित करन की इच्छा से यह निम्न सूत्र nas 
Z= हु-- 
गारचत्तदात्तानराघः ॥२॥| 
यत्रार्थ--( चित्तवृत्तिनिरोाध: ) चित्त अर्थात्‌ मन की 


2 nied ae ~~ <: 
डीत्तय[-वाराझा-त्तरंगोां ( waves) का निरोध अथात 


एकत्रीकरण--एक ओर लगाना एवं सर्वथा निगू द--अन्तलीन- 


TGA करदना योग हँ--योग कहलाता É | 


विशेष--बाहिरी संसार में SS विद्यु ( विजुली ) है 


Ss Co a x r: = 
एव भातरा संसार अथात शरीर में मन वस्तु विद्युत का प्रति- 
. निधि या विद्युतरूप हैं | विद्युत की धाराओं तरंगों (waves ) 


क समान सन की भी थाराएं तरङ्ग ( waves) होती हैं 
जिन्हें सत्र में इत्तियों के नाम से कहा हे जिन के द्वारा मन 


अपने विषयों पर अधिकार करता Š या उन्हें सम्मुख लाता 
= । वारां का निराध अथान एकत्र करने से मनोविकास 
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तथा मनोविज्ञान का क्षेत्र सिद्ध होता Š एवं उन्हे अन्तलॉन च 
विलुप्त करने से श्रात्मविकास तथा आत्मविज्ञान की भूमि 
प्राप्त होती Ë | 

WA सर्वशब्दाग्रहणात्‌ सम्प्रज्ञातोडपि योग 


इत्याख्यायते ) “सूत्र में! सर्वेशव्द के अग्रहण अर्थात्‌ “सर्च 


वृत्तिनिरोध'न कहकर वित्तिनिरोध” मात्र कहने से सम्प्रज्ञात 
अर्थात्‌ व्युत्थान से ऊपर की स्थिति-एकवृत्तिता-एकाग्रता एकाग्र- 
समाधि भी योग हे यह दर्शाया जाता हे (चित्त हि प्रख्याप्रवृत्ति- 
स्थितिशीलत्वात त्रिगुणम्‌ ) वस्तुतः चित्त श्रख्या-प्रवृत्ति- 
स्थिति अर्थात्‌ 'कान्ति--प्रगति- j स्वभाव 
बाला अर्थात्‌ 'सत्व-रजः-तम” गुणों का बीजभाव- 
बाला होने से त्रिगुणी है तात्पर्य यह हे कि 
मन वस्तु sss ण-रजोगुण-तमोगुण का आधार या 
अधिष्ठान है & 'सत्वगुण को शुक्ल, रजोगुण को रक्त, 
तमांगुण को कृष्ण रंगो से तुलना दे सकते हैं? (प्ररब्यारूपं të 
वित्तसत्त्वं रजस्तमोभ्यां संसृष्टमेश्‍वर्यविषयप्रियं भवति) चिन्त 
मस्तु सत्वरूप ही हाता हुआ रजोगुण और तमोगुण से मिला 


7’) STAT ss पर 
~ 


A प्रकाश रि = तिश = भूतेरि - 
i “प्रकाश क्रियास्यित्तिश Tat सूतनिद्रयात्सक भोगापवर्गार्थं wag’ 


(atte १९1१८ ) 


s ' प्रजाशक्रियास्धितिशीलं भूतन्द्रियात्मक॑भोगापर्गाथ' wee 
(योग० २ | 95 ) 'प्रकाराशीलं सत्वं क्रियाशीनं रजः स्थितिशीलं तम?” 
( ज्वास्चभाष्यस्‌ ) 


w = 
. जन मल कन्यका 


| 
॥ 
। 
|. 
i 


| 
| 
F 
| 
अ. 
| 


अथम TS z 


हुआ ऐश्वयविपय की ओर झुका होता हे इस स्थिति में तीनों 


गुण चित्त में वतेमान हैं इसे समानरूप से त्रिगुणी कहा जाता 
© जिस प्रकार वस्त्र शुक्लस्वरूप होता हुआ और कृष्ण रंग 
से- रंगा हुआ विचित्र एवं अद्भ त दिखलाई देने लगता हे! (तदेध 
तमसाउनुविद्धमधमाज्ञानावेराग्यानैश्वयॉपगं भवति) बह ही 
सत्त्वस्वरूप चित्त तमोगुण से युक्त हुआ अधर्म अज्ञान अवेराग्ब 
अने श्वर्यं को प्राप्त हुआ होता हे इस स्थिति में सत्त्वगुण और 
तमोगुण चित्त में वर्तमान हें इसे तमोगु्णी कहा जाता Š शुक्ल 
रूप वस्त्र जैले कृष्ण र'ग में रंगा हुआ होता हैं? (तदेव 
प्रच्षीणमोहाव सर्वतः प्रदयोतमानमबुविद्व रजोमात्रया धर्मज्ञान- 
बेराग्येशव येऐपएगं wale )-वह ही सत्त्वस्वरूप चित्त तमोगुण 
के आवरण से रहित हो सव ओर से चसचसाता हुआ रजोगुण 
से युक्त हो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य को प्राप्त होता है इस 

ति में सत्त्वगुण और रजोगुण चित्त में वर्तमान हैं इसे 
रजोगुणी कहा जाता है जैसे शुक्लरूप वस्त्र रक्त रंग में रंगा हुआ 
होता है! (तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यता- 
ख्यातिसात्रं धसमेघध्यानोपगं भवति तत्‌ पर॑ प्रसंख्यानसाक्षते 
ध्यायिनः ) पुन: वह ही सत्त्वस्वरूप चित्त रजोगुण के सम्पके 
रूप मल से अलग हुआ स्व-रूप में प्रतिष्ठित--निजरूपवाला 
सत्तवगुणवाला हो सत्त्व और पुरुष अर्थात्‌ चित्ततत्त्व और 


los 


चेतनशक्ति की भिन्नता के विवेकज्ञान से युक्त धर्ममेघध्यान- 
विशुद्ध आत्मधर्म अमृतत्व का मेहन सिञ्चन करने वाली 


Sf 


gees 
Spe: 
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समाधि को प्राप्त होता É उस इस स्वरूप को पर प्रसंख्यान नाम स 
रुपदर्शेन का साथन ATA योगा 


Bay उत्कृष्ट ज्ञान-पुरुपक्ष 
म सच्चगुगमात्र, वर्तमान है 


a 
जन कहते हैं इस स्थिति में चि 
इसे सच्चगणी कहा जाता है जैसें निजरूप में शुकलरूप वस्त्र 
होता Ë तथा चित्त एक ऐसा दर्षण है जो सच्त्वगुरा-रजोगुगा 
तमोगशनप शुक्ल रक्त कृष्ण रंगों का धारण क्रिया 
करता है. जब कप्ण रंग-कालिमा से लिपा रहता है तव प्रकृति. 
का दर्शन प्राकतिकता जडता का अनुभव उपयोग अथम 
अज्ञान-अवेराग्य-अनैश्चय के रूप में कराता हे जब रक्त रंग में 
रंगा Be निर्मल सा होता हँ तव जावात्मा का दशन अनुभव 
उपयोग धर्स ज्ञान वैराग्य ऐश्वय के रूप में कराता हे छर जब 
शुक्ल अथात्‌ शुद्ध निजरूप में सर्वथा जमल हाता हैं. qS 
परमात्मा-इश-परमपुरुप का दशन--अजुभव--साज्ञाव कराता 
है ( चितिशक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसंक्रमा दशातावपया शुद्धा 
चानन्ता च ) चितिशक्ति--चेतनाशक्ति--आत्मशक्ति उक्त 
anit के परिणामों से रहित अथात्‌ उन गुणों से राहत आव चल 


चित्त द्वारा दिखलाए जा चुकते हे विषय जिसक लिय अथात, 


बरिपयों से उपरत हो जान वाली शुद्धा और AAEM अथात 
दवन वाली हे (सत्वशुणात्मिका चयसता विपराता विवेक- 


स्या तरिति &) यह सक्तवगुणरूपा--चत क सत्वस्वख्प स 


प्रात्र ब्रवेकर्दाशिकास्थित-—सम्प्रज्ञातसमावभूस इस चित- 


££ 'डयं सत्वगुणात्मिका Ta ववेकख्यातिः अतश्चितिशक्त्तविपरीता ZAM: | 


प्रथम पाद डा 
शक्ति--वेतनाशकित--आत्मशा छठ af ( अतस्तस्यां 
विरक्त चित्तं तामपि ख्याति TART ) अतः उसमें विरक्त 
हुआ--विशेष संलग्न टुसा coq उस बिवेकख्याति का भी 
निरोध कर देता है (तदवस्थै GT भवति) उस अवस्था 


में चर्तमान चित्त निराधसंस्कार का प्राप्त हावा दे (स नि्वीज 


समाधिः) वह निर्बीज नाम की .वीजभाव स गहित' ससाथि 
होती है (न तत्र किजित्सम्प्रज्ञावतत इस्यसस्प्रज्ञात:) इस में कुछ 


भी ज्ञान का लक्ष्य नहीं रहता है. SITUS अममस्प्रज्ञात समाधि हें 
(द्विविधः स योगरिचत्तव॒त्तिनिरोधः) इस लिए दो प्रकार का 


अव-- (तंदवम्थ चत स frag Tara le, चुद्धिवाधात्मा 
पुरपः किस्वसा ) बृत्तितिरोधावस्थावाल चित्त में विपयों 
= नाव स सर्तमा र een बुद्धि-बटपट 


आदि वा [ वोधात्सा-त्रोव करना == जिसका-वाद्धा 


पुरुप किस न्वभाववाला दो जाता उतरन 
तदा ट्र्ट्‌ रूपडवस्थानम्‌ [ail 
तरतव्य--यहां पष्टीविसक्त्यन्त द्रः पर का स्वरूप 


जन के वादा की Reed लो वन्त हृष्ट: स्वन्प' आर 
आवस्थानमः पढ क साथ भ हो सकता दे ट्र. अवस्थानम्‌ | 


इस लिए सुत्र के दो अन्वच हा जात से अर्थ भी दो हा सकत 


दोना अन्वच आर aa यहां दिए जात al 


वह (चित्तवत्तिनिराव सस्यज्ञात आर AAAS [त नाम से योर | 


— 
w १ एक टेन N 


aie 


s. 


क 


SD 


ठा 


प्रथम अन्वय-- 
तदा द्रष्ट :-अवस्थानं स्व-रूपे भवति? । 
अर्श--(तदा) उस समय--चित्तवृत्ति निरोध हो जाने पर 
(दष्टः) द्रष्टा--दक्शक्ति--चितिशक्ति--जी वा त्मा को(अवस्था- 
aq) अवस्थिति-विराज्मानता (स्व-रूपे) निज् रूप में दो 
ज्ञाती हैं | हर 
श्राशय-चित्तवृत्ति निरोध हो जाने पर द्रष्ट्शकित-- 
जीवात्मा की अवस्थिति-विराजमानता निजरूप में होती = 
अर्थात्‌ न FE शक्ति-जीवात्मा का अभाव होता दै और नही 
चित्त के धर्मा-सत्व रज तम गुणों का अवशेष रहता हे ` किन्तु 
जीवात्मा गुणातीत विशुद्ध केवल ओर मुक्त ही जाता É | 
द्वितीय अन्चय-- 
तदा “जीवात्मनः; gg : स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 'भवति? । 
अर्थ--( तदा ) तब- चित्तवुत्तिनिरोध होने पर चिति- 
शक्ति--जीवात्मा की? ( द्रष्टुः ) द्रष्टा--सर्वसाक्ती*सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा के ( स्वरूपे ) स्वरूप में ( अवस्थानम्‌ ) अवस्थिति-- 


~ 


चिराजमानता-सङ्गति हो जाती = | 
आशय--चित्तर्गात्तनिरोध हो जाने पर चितिशाक्ति- ज्ञीबाकष्मा 
की श्रचस्थिति-विराजमानता या सङ्गति सर्वसाक्षी परमात्मा 


के स्वरूप में हो जाती हे अर्थात उस समय चित्त से सम्बन्ध 


SA Dek sa 
$: 'अ्नर्नन्नन्योऽभिचाकशी ति?) (ऋ० १।१६४।२० ) परमात्मा न भोराना 


हुआ खाढीर्प š रहता द्दे। 
छुः 


आफैयोग श्रदीपिक 


as 


प्रथम पाद 


छूटा तो प्रकृतिमय बन्धन टूटा, चित्त अन्त्य Š श्रतः सर्व- 


साक्षी सर्वान्तयामी विभू परमात्मदेव के स्वरूप म विराजमा- 
नता या सङ्गति अनिवार्य एवं वाञ्छनाय सिद्ध हो जाती दै. 


कारण कि जीवात्मा आलिङ्गनधमी हे इसे आश्रय या अधिष्ठान 


is 


चाहिये वह प्रकृति हो या परमात्मा, अतण्व वेद में कहा हे 
“वतः परिष्वजायसी देवता सा मम रिवा ( अथव०१०।८।९५ ) 
अर्थात्‌ परमात्मा ओर जावात्मा Fat में परिष्वज्ञकरने- 
वाली--आलिङ्गन करने वाली मेरी प्यारी दवता आत्मा ह | 
भाप्यानु ० ( स्वरूपप्रातष्ठा तदानी चातशाक्तय AT 
कैवल्ये ) उस समय चितिशक्ति--जीवात्मा निजरूप में प्रति- 
(डित अर्थात्‌ चित्त के सम्पर्क से रहित त्रिणणातीत आत्मता सं 
वर्तमान हो जाता = जैसे कैवल्य Fada! मोक्ष में 
दीबात्मा का प्राकृतिक बन्धन छूट जाता द ओर अनन्त परः 
मात्मा के आश्रय सें अन्याहत सात से विचरता ह्‌? ॥२॥ 
अव--( व्युस्थार्नाचत्ते तु सात AIS भवन्ती न तथा 
कथं ate ? दात [तविपयत्वात्‌--) व्युत्थानचित्त होने पर अथात्‌ 
निरोध या निरोधावस्था से अलग होने पर यद्या चितिशक्ति-- 
चेतना मनिलरूप में होती हुई वसी 'केवलरूपा? नहीं होती, तो 
कैसी होती Ë ? चित्त के द्वार दिखलाए जा IF विषयबाली 


ह 
होने से 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥४॥ 
तृत्रार्भ--( इतरत्र ) निरोधावस्था से भिन्न अबस्था में 


te 
eR, ME 


i 
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Ë 


कळ... 


<n ४४" 
दण 


( वृत्तिसासप्वम ) 'चितिशक्ति--जीवात्मा' की वृत्ति के साथ 
साहश्य--ःछरूपता रहती हे अथात निरोध से भिन्न समय से 


a> 


अध्यासी की वृत्ति के साथ एकता वनी हाती ह | 
भाष्यान ०-- ( व्युत्थाने याश्चित्तवृत्तयस्तदविशिसवृत्ति: 
पुरुष: ) व्युत्थान में जो चित्तवृत्तियां होती हे उनके समानधर्म 
वाला पुरुष--आत्मा हो जाता É (तथा च सुत्रम-- =H 
दर्शनं ख्यातिरव दशनम? इति ) ऐसा ही परचशिखाचाय' का 
सृत्र प्रमाण हे कि दर्शन अथात बृत्तिवोध एक ही होता है उस 
में पुरुष का स्वरूप भिन्न ओर चित्त का स्वरूप या चित्तवृत्तिः 
व्यवहार भिन्न नहीं होता? तथा दर्शन एक ही होता है ख्याति 
अर्थात्‌ बोध--7क वृत्तिवोध ही दशन हे ( चित्तमयस्कान्तमणि- 
कल्पं सन्निधिमाजोपकारि sea स्वं भवाति पुरुषस्य 
स्वामिनः ) चित्त "त्रय शि--चुम्वक क सनान समीप 
होने मात्र से काम करन वाला दृश्यभाव से स्वामारूप 
पुरुप--जीवात्ना का स्व मलकियत | हो जाता हे ( तन्मा- 
ब्चित्तवृत्तिताथ पुरुपस्यानादि: सम्बन्धा हठु:) इस स 
चित्तवृत्तिवाव-च त्तवृत्तिया क अनुभ में 
= 


पुरुप-जीवात्मा का 
“ववत्त के साथ अनादि सम्बन्ध कारण हे MZ 


Il 

आअक८--( ताः पुननिरोद्धव्या वहुत्वे सति चित्तन्य--) 
वुत्तियों का त्व--वाहल्य-ग्राधिक्य होने पर भीय 
निरोध करने योग्य चित्त की-- १ 
वृत्तयः पञ्चतव्यः क्लिष्टाक्लिप्टा;॥५॥ 
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. Sa याली = SAE = ‘Ae | 
चिकार क्रा विरोध करन वाली व्रात्या Brats ह जह. | 


“मी होती हैं? और अह्िप्ट भी? होती É | 


4 | 
हेत॒काः करमाशयप्रचयत्षत्रीमृता: “hy 


भाग्नु क्ोशदेतुक 
ë=) "आगे कहे जाने वाले अविद्या आदि पांच क शा हु 
जिन के हैं--अविद्या आदि बो शों से उत्पन्न होने वाले तथा 
कर्माशयो कर्मसंस्कारों-कर्मसस्वन्धी वासनाओं के उपजात 


` 


में Saga हुई--खंत वनी हुई ब्रत्तियां tare = ( ख्याति- Ls, 


| 

Sc es कार्य-पन्जिास एवं | 
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जाती ह्‌ ( क्रष्टप्रवा 
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~ पट Lox 


करती त जिन अविद्या 
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आपयोग प्रदीपिका 


क्लिष्ट वृत्तियां पापवृत्तियां निकलती हैं कभी कभी उनके दोप- 
दर्शन या परिणामरूप आकस्मिक घटना एवं भारी ठोकर से 
ग्लानि उत्पन्न हो कर अक्लिप्ट बृत्तियां--अक्लिष्ट वृत्तिधाराएं 
बहने लगती हैं, यद्यपि ये क्लिष्ट वरात्तयों क उद्गमस्थान से 
निकली हे परन्तु अपर व राग्य के कारण ही निकली हैं अतः 
यह्‌ भी अक्लिप्ट वृत्तियों को एक स्थिति है, इसी प्रकार एक 
और स्थिति भी अक्लिष्ट वृत्तियों की होती Š जोकि--( क्लि- 
प्वप्याक्लप्टा भवान्त) किलिष्टवृत्तियाँ के--छिद्रों-- 
कलप्ड द्वात्तवाराआ क क्वाचत्‌ क्वचित्‌ सभ्य में आजान 


वाले छुद्र ज्दूगम द्वारों में को वहती चली जाती हुई भी 


्रक्लिष्ट वृत्तियां-अकिलिप्ट वृत्ति धाराए' भी हुआ करती Š | 
“इस प्रकार तीन स्थिति अक्रिलिष्ट वृत्तियों की ES -एक सब था 
विशुद्ध दूसरी क्लिप्टबृत्तियों के उद्‌गम से निक T हुई तीसरी 
क्लिष्ट वृत्तियों के sz उदगस att सें को बहती हई 
क्लिष्टवृत्तियों का भी एक अन्य भेद 

छुद्र पु क्लिष्टा इति) अक्लिष्ट छिद्रों--अक्लिप्टवृत्तिधाराओं 
के क्वचित्‌ क्वचित मध्य 


ब्द्गमद्वारों सें को वहती चली जाती 


हुई भी क्लिष्टवृत्तियां- 
क्लिप्टवृत्तिधाराएं भी हुआ करती Š 


इस प्रकार क्लिप्टवृत्तियों 
की दो स्थितियां हुई! एक सर्वथा विशुद्ध वि 


क्लिप्रवृत्तियां दूसरी 
अक्लिष्टवृत्तियों के sz उद्गमद्वारों में वदती हुई क्लिप्टबृत्तियां । 


अक्लिप्ठश्नवाहपतित अर्थात अक्लिष्टवृत्तिया के उद्गम स्थान 
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निकला करती हैं कारण कि पाष से 
पुण्य 


~ 


भाष्यकार ने आकल प्रचाहपतित विल्ट 


~ 


सिरूप वराग्य [ अपर बेराग्य | gal करता 


AW 


से नहीं, BIT 
यों का होना नही बतलाया ( तथाजातीयका संस्कारा 


ard 
वृत्तिमि <a क्रियन्ते ) बसे टा संस्कार TAT से किये जात 
हैं ( संस्कारेश्व TA इति ) और संस्कार! से वृत्तियां की 


लाती हैं. ( एबं वृत्ति संस्कास्चक्रमानशा जपति) इसा लका. 


रन्तर चलता Š ( तदेवम्भूतं चित्तमव- 


ृत्ति-संर्ार रूप चि नि 
[िकारमांत्सकल्पन व्यवतिष्ठते प्रलयं वा गच्छतीति ) वह. 
धकार- समा 


न्तानराव al जान पर? Baraat 


jaa Ji 
राणो के आव T< जस्स ऐसा-सच्व 


= — 
al गये ' स₹< रज ती २० 


s बु 


रज तम गुणा क परिणमों से रहित हटा नात्मा के जेसा (नदा 


को प्राप्त दो जाता Š EN 
एच पञ्चधा इत्तव -) a 


is = eT 


जर्नल हो जाता दें था विलीन भाव 


„ माणविपर्ययविकल्पनिद्रास्पुत र तयः Wali 


बस्तु ज्ञान का साधन, वि 


विपरीत प्रतात विकल्प- वशेष कल्पित व्यवहार; निद्र; 


स्मृति पांच gest Š Well 
त्यक्षानमानागसा: प्रधाणानि ॥७॥ 


qa प्रत्यक्षानुमानागमा: ) प्रत्यक्ष, अनुमान C 
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श्रागस (प्रमाणानि ) प्रमाण हे 

विशेष--प्रमाण आदि पांच शृत्तियों में निरोध करन 
याग्य प्रथम व्रत्तिप्रमाणा ह | यद्याप न्याय दशन स आठ प्रमाण 
कहे गये हैं क्रित्त उन सब में निरोध करने याग्य प्रत्यक्ष, अतु- 
मान, आगम [शब्द] प्रमाण ही हैं इनके निरोध से अन्यों का 
भी निरोध हो जाता है । wass यहां योगदर्शन में उक्त तीन 
प्रमाण ही दिए हैं 

माप्यानु०-(इन्त्रियप्रणालिकया चित्तस्य वाह्मवस्तृपरागा- 
ततद्विपया साम्रान्यविशेपात्मनोऽथस्य विशपावधारणप्रधाना 
वृत्ति: प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌) इन्द्रियद्वार से चित्त का बाहरी वस्तु 
के साथ संवन्ध होते ही उस वाहिरी वस्तू को विषय वना 


7 


सामान्य और विशेष के मिलेजले धर्मा वाले पदार्थ में 'खस्वा 
है या मनप्य दोनों की ऊ चाई मोटाई रूप सामान्य और सर- 


में पाए जाने वाले या शिर हाथ पांव 


3, 


लता स्थिरता आदि = 
गति आदि मनष्य में होने वाले विशषका निश्चय 'यह खम्बा | 
मनुष्य नहीं या मनुष्य हे. खन्वा नहीं! प्रधान हा ऐसी MT 
वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण हे ( फलमविरशिष्ट: पारुपेयश्चित्तवृत्तिवोध: ) 
पुरुष ओर चित्त के सेल सं पुरुषकृत--पुरुपद्ठारा चत्तद्वात्त का 
वोध होना फल हे ( प्रतिसंवेदी पुरुष इत्युपरिष्टाठुपपादाय- 
प्यास: ) प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव कर्ता पुरुष है यह आगे चल- 


कर हम कहेंगे | 
(अङुमेयस्व लुल्य जातीयेप्वलुदृत्तो भिन्नजातीयेभ्यो व्या वृत्तः 
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सस्वन्था यन्तद्विपया सामान्वावधारणत्रवाना ब्रुत्तिरनुमानम्‌ ) 
नजान के साथनरूप धर्म का समान जाति वाले स्थलों में 


अनगत हाना--पाया जाना आर भिन्न ज़ 


tanga हाोता--अल्ग रहना रूप जो 
बनाती हुई सामान्य का निश्चय प्रधान ज्ञिसमें हो एसी 


वृत्ति अनुमान दै (यथा देशान्तरप्राप्तर्गतिमच्चन्द्रतारक च 
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बाल हे चंत्र का नाति 5% [मवाला मनुष्य Wid के कारणा 
एक स्थान सं दुसरं स्थान च्चन्द्रतार 


भी एक स्थान नं दुसर स्थान मे गति क कारण हा दखलाड 
७ - NN २ = c eon 
पडत ह BATT व गात बालं हैं आर विन्ध्य अथान पवत का 


~ 


>शान्तरमस्त पके स्थात से दसर यान से एत न हात 


गत हे--पाया जाता है और मिन्नजातीव स्थानान्तारत न्‌ 


हान वाल पदत 5 नहीं पाया जाता ह डस प्रकार रातसत्तारूप 
~ न आअनसान हत्या 
सामान्य ज्ञान का 1244 हा Baar हुआ | 


(आप्तेन व्टरोञ्युमिता वा sa: परत्र स्ववावसंक्रान्तय 


शब्देनोपदिश्यते शब्दात तरथोवेषया दात. LS [गस:) आप्त 


वक्ता विद्वान्‌ क द्वारा साज्ञात [कया हाल 


अनुभव किया हुआ या विद्या से अनुमान कया ईशा विपञ्च 
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के fata स्वबोधसंक्राति --निजज्ञान की प्रसारता के लिए 
शब्द से उपदिष्ट किया जाता हे, शब्द से उसके अर्थ को विपय 
चनाने वाली वृत्ति श्रोता के प्रति आगम है (यस्याश्रद्धेयार्थो वकता 
न दृष्टान॒ुमितार्थ: स आगमः प्लवते) जिस आगम का अश्रद्ध य 
श्रद्धा न करने योग्य विषय हो जिसको वक्ता ने स्वयं न ATA 
किया न जाना हो वह्‌ आगम प्लघित हो जाता ह-आग- 
मस्थान से च्युत हो जाता हे ( सूलवक्तरि तु दष्टालुमितार्थे 
निर्विप्लवः स्यात्‌ ) शाज्ञात्‌ किए हुए ओर विद्या द्वारा 
जाने हुए सूलवक्ता के होने पर आगम यथार्थे में सिद्ध 
होता हे ॥७॥ = 
वपय्या मथ्याज्ञानसतठ्र पप्नतिष्टम्‌ ।।=।। 
सूत्रा4--( अतद्र पप्रतिप्ठ मिथ्याज्ञानम्‌) अतद्र,पप्रतिप्ठ 
चस्तु के निजरूप में अग्रतिष्ठिन अथात--अविद्यमान मिथ्या 
ज्ञान (विपर्ययः) विपर्य यदृत्ति š l 
भाष्यानु०--( स कस्मान्न प्रमाणम्‌ ) वह विपर्यय’ प्रमाण 
fa क्यों नहीं हे ? (यतः प्रनाणेन वाघ्यते) इस लिये कि वह 
प्रमाण द्वारा वाधित-निराकृत हो जाता हे--प्रमाण के सामने 
ठहरता नहीं हू क्‍यों ?? ( सूताथविपयत्दात्‌ प्रमाणस्य ) प्रसार 
का चिपय सत्तात्मक बस्तु होन से (तत्र प्रसाणेन, बाधनमम्रसाणस्ष 
नरम्‌ ) प्रमाण से सप्रमाण का निराकृत हो जाना देखा जाता 
हे (तद्यथा-द्टिचन्द्रदशचं साट्िपयणेकचन्द्रदशनंन बाध्यत इत) 


जंसा क दा चन्द्रमा का दाखना सत्तात्मक-—वतमानाचपषयक 


= मामक 


प्रथम पाद १७ 


SES IRE 
एक चन्द्र दर्शनरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से TT हो जाता है. 
( सेयं पञ्चपवा भवत्यविद्या-आवद्याउस्सितारागढ़ पान 
निवेशाः क्लेशा इति ) बह यह पाच पार्या वाली अविद्या 
होती दे जोकि अविद्या, अस्मिता, राग, ठ " अभिनिवेशा क्लेश 
है ( एत एव स्वसंज्ञाभिस्तमो मो [ महामोहस्तामिस्रोऽत्यता।सन्त् 
इति ) थे ही तमः, मोह, महामाह, तामिस्र, अन्यतामिस्र 
अपने इन नामों से भी कहे जाते € ( एते चित्तमलप्रसङ्गे नाभिः 
शास्यन्ते ) ये चित्तमल के प्रसंग सें कहे जायंगे US! 
शब्दज्ञानाछुषाती वस्तुशत्यो विकल्पः ॥ १८ Ul 
सत्रार्थ-( शब्दक्ष [नुपाती ) शब्दज्ञान का अनुसरण 
शब्दार्थ से. समका जानवाला ( वस्तुशून्य: ) 


=e 


वस्तुरदित [र ( विकल्प: ) विकल्प ZIT 5 | 


~ 


भाष्यानु०--( से न प्रमाणोपारोही ) वद वि 
अन्तगेत नहीं होता ( न =P विपर्ययोपारोदी ) 
शा 


कल्प 
प्रमाण क al 
न ही विपयेय के अन्दर आता ह ( वस्तुशुन्य॒स्वेडाप 
saa) वस्तु से रहित हान पर 
भी शब्दज्ञान के महत्त्व से उक्त व्यवहार देखा जाता है (तद्यथा 
त ) जैसाकि चेतन्य-च तनत्य आत्मा 


व्दज्ञान- 


माहात्न्यनिवन्धनो व्यबहार 


चैतन्य पुरुषस्य स्वरूपर्मा 
का स्वरूप है (यदा चिंतरव परुपस्तदा किसत्र कन व्यय- 
दिश्यते) जवाक चिति-चेतना ही आत्मा हे तव यहाँ कस al 
किस से भिन्नता दी जावे ( भवात च व्यपदेशे वत्तिः) और 


, 


3} 

š: 
z 
+2 
š 
3 


४7 शक, 
Ë: 
y: 

. | 


` 
P 


s 


l. आपंयोग प्रदीपिका अथः 
i : | जात तत ना--पप्ठाविभक्तिरूप का, के, की? सम्बन्ध व्यच्‌ का! 
I 1 हार भद न होता हैं ( यथा चेत्रस्य गौरिति) जैसे चैत्र .मनष्य | बाल 
| $ का गा अदा चत्र मनुष्य और उसकी यौ दोनों अलग mam | < 
| 31 सत्ताएं हृ परन्तु ऊपर के ety चितन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌?’ बहा 
| पुरुप अथात्‌ चतन आत्मा का UIT स्वरूप वतलाया गया 
| हइ तन आत्मा से कोई बस्तुरूप चैतन्य अलग नहीं Ë | 
| | इस प्रकार यह व्यवहार वस्तु शून्य होता हुआ भी शब्दज्ञान-. क 
| शब्दार्थ से समझा समझाया जाता हूँ इसे विकल्प वृत्ति कहा जाएँ 
| गया है | 
| ( तथा--अतिपिद्धवस्तुधर्मों निष्क्रिय: gag) और भी विप 


रण-वस्तुवमा सं राहत--ब wal क गन्ध आदि धर्सा से विव 
राहत एम क्रयारहित आत्मा हे | “i 


| š T का लक्षण व्यव 
|| काइ एसा नहां किया गया जो कि उल क अन्दर वस्तु च 
a रूप से विद्यमान हो अत एवं यह्‌ वस्तु शून्य व्यवहार पिन 
{| विकल्प हुआ ( तिष्ठति वाणः स्थास्यति स्थित इति, गतिनिवृत्तौ ae 
i वात्वथमात्र गम्यते ) वाण sata है ठहरेगा ठहरगया, इस ' 
| SATE न॑ भा! गति की निवृत्तिमें धातु का अर्थमात्र हे कोई 
| क्रियाविशप वाण क अन्दर होती हइ हीं है जिसे कहा जाये 


कि यह्‌ "तिष्ठाति? क्रिया है जैसे 'गच्छति, पचति’ आदि हैं| 

| चस यह एसा व्यवहार विकल्प है ( तथा--अलुत्पत्तिधर्मा 
li पुरुष इ।त ) तथा आत्मा उत्पत्तिधर्मरहित है, यहां ( उत्पत्ति- 
I घसस्याभावसात्रमवगस्यते न पुरुषान्वयी धर्म ) उत्पत्ति धर्म 


—————a-was—— 
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का अभाव मात्र ही समभा जाता हैं नकि पुरुष के अन्दर रहन 


विकल्प वृत्ति में सद्‌-अस्तद्‌ वस्तु रू 


| प्रथम पाद ` १६ 


तस्माद्‌ विकल्पितः < धमेस्तेन चास्ति 


ब्यवहार इति ) इस से वह धर्मा विकल्प हे ओर उस से व्यव- 


बहार हाता = ॥६॥ 


ग्रभावप्रत्ययालम्बना वात्तानद्रा ॥ १० || 
स त्रार्थ~( छभावप्रत्वयालम्वना ) अभाव-शून्यता- 


आश्रय जिस में हो ऐसी ( वृत्तिः-निद्रा ) वृत्ति निद्रा हई | 


~ = 


शिशेष--प्रमाण वृत्ति में वस्तुओं का सद्रूप [यथाथता] 
š i का असद्रूप [ अयथाथंता ] 


~ 


= ट्र (क 


ब्यबहार विषय होता है किन्तु निद्रा में इन से विलक्षण 
क लक 
अभाव सात्र शून्यसात्र प्रतीति का आश्रय द्वाने से वह S+ से 


भिन्न वृत्ति हू । 


वाचस्पति मिश्र न यहां 'प्रत्सय शब्द का श्रथ कारण कया हू 


हमारे sm सें प्रत्यय-प्रतीति एवं ज्ञान हँ, व्यास के शब्दों में 


भी ज्ञान अर्थ भासित हो रहा हें “सा च सम्म्रवाषे ग्रत्यवमशात्‌ 


प्रत्ययाविशेप:ः* ( व्यास: ) वाचस्पाति मि के श्रडुखार सूत्राथ 


निम्न प्रकार Ea 


( अभावप्रत्ययालम्बना ) अनाव--जायृत स्वप्न व्यवहारों की 


वर्तमानता का प्र॒त्यय--क्रारण रूप अन्धकार श्रालस्वन--श्राश्रय' 


जिसमें हो ऐसो ( बृत्ति/-निद्रा ) वृत्ति निद्रा हैं 1 


7 


= 


he RI, 9 छ =, ०0०2 - 
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= व्यापयोग प्रदी पिका 


giro तो व AFIT T प्रस्यत्रमर्शात प्रत्व्रयविशेप:) 
ओर वह निद्रा जागने पए श्र तेम्रान-पश्चात. स्मरण से ज्ञान at 
अनभव या प्रतीति विश ( कथम्‌ ) केसे ? (gaa 
स्वाप्सम ) म सुख स सोया क्योंकि ( प्रसन्न में मत: प्रज्ञा मे 
विशारदो कणति ) सेर AA प्रभन्न है मेरी lanl विकसित 
करता है य्‌ सात्यि निद्रा हुई! ( दु:खमस्थाप्न स्त्यानं मे 
मनो अमत्यनव स्यतम्‌ ) में कस से सोया क्योंकि Ad मन 
Sal हुआ--उड़ा हुआ जसा sic विकल हो श्रमता ६ यह्‌ 
राजलिक निद्रा हुई (गाड डाउइमस्प्राप्तम्‌) मैं मूड दो गाठू 
सोया क्योंकि (Tee 3 गात्रा कज्ञान्त में चित्तम-अत्तसं 


४० 


मुपित मर तिष्ठति ) भर खड भारी हैं चित्त मेरा TZ | 
अलसाया ओर गुम हुआ जैसा है 'यह तासासक निद्रा हुई 
(स खल्वर्य प्रवद्धस्य प्रत्यवमश न स्यादसति प्रत्ययानुभव 
तदात्रिताः FETAL ताढेपया न स्यः) वह फिर जाग हुए मनुष्य 
का प्रतिभात न हो, नान्द प्रतीति के अनुभव न होने से सुख 
आदि पूर्वक सोने की स्मृतिया भी न हो सकं ( तस्मात st 
विशेषो निद्रा ) इससे निद्रा भी ज्ञान या अनुभव या प्रतीत 

विशेष है (सा च समाधावितण्पत्ययवन्निरोद्धव्येति ) =a उत्पन्र 
| 


वह निद्रा! भी अन्य प्रतर्ततया की भात निरोध कर 


योग्य है ॥ १०॥ व, उक 
आनमृतविषयासम्प्रमोपःस्मातः lI ११॥ | तिर 
१ प्रतीति 


स.त्रार्थ -( अतुभूत--विषय AAAS ) अनुभव Ë 


— i 
अयस पाद | wa 


ईए विपय का सामने आजाना ( मृतिः) स्मृति वृत्ति है | 


विशेप--मनुष्य संसार म संकड़ा SESI एवं लाखों विषयों 


का अनुभव करता Š वे समन्त अनुभूत विपय मानस भवन में 
जन्ताहत पड़े रहते हैं, जब उनमें से किसी का निमित्त विशेष 
सामनं आता है तो ae बिया अपने समस्त वृत्त के साथ 
आखड़ा होता Š वस इसी का नाम स्मृति Š | 
यायानु०--( कि प्रत्ययस्य चित्तं स्मरात-आहा।स्वट्‌ विपय- 
स्येति ) चित्त क्या मत तिरूप ज्ञान का स्मरण करता Š या कि 
विषय का ? उत्तर? (आह्योपरक्त अत्यया ग्राह्यम्रहण IRE 
| निरभासस्तज्जातीयक॑ संस्कार ते ) विषय के साथ सम्बन्ध 
३ | से प्राप्त प्रतीरि ज्ञान विपय और इन्द्रिय दोनों के 
TA) आकार को लिए हुए Sey संस्कार उत्पन्न करता Š पुनः ( स 
य; संस्कारः रवव्यञजञक ज्जनत्तदाकारामेब प्राह्मनदणोभयात्मिकां 
मुख स्वृति जनयति ) बह संस्कार अपन निमित्त से व्यक्त होने 
| वाला उस जेसी ANGER ग्ाह्म्रहररूपा-विप , 
ता २न्ट्यरूपा-विपय और इन्द्रिय दो नोंरूपोंबाली स्मृति को 


परन्तु ( तत्र अहण कारपूवा 
) इसमें यह नियम ë कक इन्द्रिया- 


सस्तञ्चालय 
S 


SY, TS IN 


५३ 4 
P. 
| 
Í 

| 


i 


| ~> 
| vw 
`` 


है पुनः | टि 


कार के अधीन वुद्धि अथात्‌ प्रतीतिरूप ज्ञान हाता उ 


| विपयाकार को लेकर स्मृति होती É ( स च द्रयी-ाभावित- = 
| स्मर्दव्या चाभावितस्मतेञ्या च) ओर वह स्मरत दो प्रकार का 
Safa अर्थात्‌ कृत्रिम मिथ्या स्मरण हान वाला नि 
और अभावित अर्थात्‌ अकृत्रिम यथार्थे या स्वाभाविक स्मरण 
करने योग्य ( स्वप्ने भावितस्मतैव्या जाग्रत्समये त्वभावित- 
स्मतेव्येति ) स्वप्नावस्था q कू सिथ्या स्मर्तव्य होती है Sy 
अर्थात्‌ पदार्थों की उलटपलट अस्वाभाविक स्खात हाता हे 
आकाश में उड़ता हुआ अपने को समझना आदि आर को 
जाम्रताबस्था में अकृतिम स्मतेव्य होती है अथात वास्ताव॒क त 
eum होता हैं जेसा ओर जितना अलुभव किया हो अह 
š š Š 0 
वेसा और उतना ही स्मरण होता हूँ कि में दहा क्तो र 
1 उसे देखा था आदि आदि (सर्वाः |  विद्नेद 


गया था उससे मिला था ड 
स्नृतचः प्रमाणविपययबिक्रल्प।चद्रारिसुत [सनुभवात्प्रभवन्ति) फल = 


समस्त स्मृतियां प्रमाण-विपयंय-विकल्पनानद्रा-स्मात से। संसार 
(सवाश्चेता AAT सुख ठुःखसो हात्मिकाः) 


उत्पन्न होती 
~ ~ 
सारी ही ये व॒त्तियां सुख दुःख मोह रूप ह (सुखदढुःखाश्च|/ पापवह 


AU 


कलेडोप व्याख्येयाः) ओर सुख ठुःख क्लेशा म क जाने वाले क्रियते) 
(सखानुशयी रागः *ठुःखालुशयी द पः मोहः पुनरविद्यो fa प्रवाह = 
सख के पीछे रहने वाला राग दे दुःख के पीछे रहने बाला Z | उदूघाटः 


रोद्धव्याः) या फी ओर 


और मोह अविद्या है (एता: सवा वृत्तयो 
~ i सचन्तः 


सारा वात्तया निराध करने यान्य ह्‌ सा [नराथ सम्प्रज्ञा 


AY 


अथम पाद < 
SENG 


चा समाविर्भवत्यसम्प्रज्ञातो वेति) इनके निरोध में सम्ग्रज्ञात 
जनाव हाती है या असम्पज्ञात समाधि होती Ë ॥११%॥ ` 
अव०--(अथासां निरोधे क उपय इति) अब इनके 
निरोध सें क्या उपाय Š यह वतलाया जाता हे” 
अभ्यासवरास्याथ्यां तन्निरोधः || १२॥|- 


सूप (तन्निरोध:) उन वात्तयां का रोध (अभ्यास- 


वेराग्याभ्याम्‌) अभ्यास आर वराग्व के द्वारा होता Š | 
॥/पवातु+--(चित्तनदी नासोभयतो वाहिनी) चित्तरूप नदी 

दो ओर बहने वाली š (वहति कल्याणा वदति पापाय च) 

दहती हे पुण्च के लिये और टि पाप क लिये (या तु केवल्य- 


AR विवेकविपयनिन्ना सा SMITE ) जो तो ae 
को सामने रख कर वहने वाली-- जा को ओर जाने वाली 
विवेक विपय जिसका वर का स्थान Ë वह पुण्चवह। पुण्य 
फल बाली हे ( संसारमाम्माराऽविङ्गेकविपचनिन्ना पापवहा ) 
संसार को सासने रख कर बहने वाला--संसार की आर 
जाने वाली अविवेक Erqa जसका वहने का स्थान Š वर 
पापवहा पाप फल बाली है (तत्र बेराग्येण विषचस्रोत खली 
क्रयते) वराग्य से विपयस्चात-जंसार की ओर जाने वाला 


प्रच — = G Taq — =. GS = 
अवाह बन्द किया जाता हे (दिवेकदर्शनाभ्यासेन बिते केसात 
20 ~ S 


) विवेक दर्शन के अभ्यास से विवेकस्रोत--मोक्ष 


an ~ 


का आर जाने वाला प्रवाह उभारा जाता है (इत्युभयाधीन- 
Í रोधः) इस प्रकार दोनों अर्थात्‌ अभ्यास और 


> 


५७५५ ०७०८ 


< 


we: 


eee akawa aa 


न 


1 ००० an 
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वैराग्य के अधीन चित्तवृत्तिनिरोध Š ॥१२॥ 
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः 112 211 
सूत्रार्थ--(तत्र) उन में-अभ्यास आर वेराग्य में 
(अभ्यासः) अभ्यास बह्‌ है जो कि (स्थितो यत्नः) चित्त को 
स्थिति अर्थात्‌ निजरूपता या स्थिरता के निमित्त जो यत्त-- 
उपाय--आचरणीय कर्म हे । 


भापपानु०-(चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहिता स्थितिः) 


बुत्तिरहित चित्त की स्थिति प्रशान्तवाहिता-अविकलरूप 
feet से वहने वाली है-रहने वाली ë 
( तदर्थः प्रयत्नो वीर्यसुत्खाहः) उसके लियेउसके-रूस्पादनाथं 
यत्न पराक्रम या उत्साह “ रना चाहिये! ( तत्सम्पिपादयिपया 

तत्साधनानुप्ठानसभ्यासः ) उस प्रयत्न पराक्रम या उत्साह के 
सम्पादन की इच्छा से उसके साधनों का अनुष्ठान अर्थात 
सेवन आचरण करना अभ्यास कहलाता हू s.l क अष्टाङ्गयाग क 
नाम से आगे कहा जाने वाला É ॥ 93 ll 
स तु टीर्षक्ालनेरन्तर्यसत्कारासेवितो FST ॥१४॥ 

नृ राथ -(सःठु ) वह तो--और वह अभ्यास ( दीघे- 
कालने एन्‍्तब सत्कारासे वित: ) द बकाल, निरन्तर और 
सत्वा से सेवन क्रिया हुआ ( ZZg q: ) पक्की भूमिवाला 
हो जाता हे । 

भाप्दानु०-(दं घेकालासेवितो निरन्तरासेवितः सत्करा- 
सेवित: ) द.घंकाल से सेवन किया हुआ निरन्तर सेवन किया 


x, er 


प्रथम पाद 
अथम पाद 


aw 
cs 


डश सत्कार से सेवन किया हुआ ( तपसा ब्रह्मच ण विद्यया 
गदया च सम्पादित सत्कारवान्‌ टढभमि भवाति) तप से 
त्ेह्मचय से विद्या से श्रद्धा से सम्पादित किया हुआ सत्कार- 
वान्‌ दुढभूमि होता ë ( व्युत्थानसंस्कारेण ॥गित्ववानभ- 
भूतविपय इत्यथे: ) व्युत्थानस्संकार से--अस्थिरवृत्तिप्रवाह 
के संस्कार से सहसा न दवनेबाला दाजाता हे यह 
वात्पय Š ॥ १४॥ | 


दशान्श्रदि दिपयबितुप्णरय SRE ST बरान्यम्‌ ॥१५॥ 
CTI sary शिवषयावितृष्णस्य ) ap इन्द्रियों 


2” ` 


दारा सालान्‌ किए हुए विषयों से और prepa क--शास्त्र एवं 
चाचार्यो के द्वारा सुने गए--इस लोक से परे के या इन्द्रियों 
से परे के अतीन्द्रिय विषयों से वितृष्ण अर्थात्‌ वासनार हित 
मनुष्य को ( = शाकारसंज्ञा ) वशी रिप्रतीति--त्वाधीनत्व ig- 
भूति च्थात--उन दाना दट ओर आलजुश्नविक विषयों सें न 
जाने न फंसने देने को स विकार भावना चा साविकार प्रतीति + 


( वेचग्यम्‌ ) ३राग्य है। 
“हां सूत्र में 'बेशीकारसंज्ञ7 से संज्ञा शब्द अभिधान नास- 


चेय या नाम का अर्थ नहा रखता हे कि चकार नासवाला. जेसा 
कि वाचस्पति मिश्र को टप्पणी म माना गया हैं किन्तु संज्ञा का s 
सज्ञान ( अतीति या असुभव ) है व्यासभाष्य थार भोजवत्ति से 


भा ऐसा ही ग्रथ दिया ३, जे“ राशः areas 


a >: 
sex. 


= 


= 


> य. न 


डि 
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‘= 


oR 
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~ 


[ध्यानु०- -( स्त्रियोअन्पानसैश्व यमिति दृष्टविण्ये वितृष्ण- 
विपये 


-स्य, स्वगेवेदेद्यप्रकृ तिलयत्वप्राप्तावाचुश्राच वितृष्णस्य 


दिव्यादिव्यविषयसस्प्रय चित्तस्य विपयदोपदशिन: 
प्रसंख्यानवलादनाभोगात्मिका हेयापादयश यशन्या वशीकारसज्ञा 
बैराग्यम्‌ ) खियों, अन्न, पान-खाले पान को get ओर धन 
qed जि नासा मद विपय सें वासनारहित चित्त! तथा स्वग 


बलादनामायात्मका हृयाप दयशून्या 

aig विषय दोघो' के देखने वादी AGA का जा विवेकववल से भोग 
रदिततारूप हेय-उपादेव शून्य हुई वीकार ताल ह बह वेराग्य हे । 
यदि संज्ञा शब्द नाम या अभिधान का वाचक होता तो व्यास को यह 
राना दोती र उसे ऐसे लिखना पडता “अनाभोगा- 


ae हेयोपादियशून्यं वदीकारसंत् qua । तथा 


का पर्याय नहीं किन्तु संज्ञान BIAS प्रप का वाचक हैं “TATE याराप 
बिषययोः परिणामवरसव्वदशनाद्‌ बिगतगर्धस्थ वशीकारसंज्ञा ममत 


बऱ्या नाहमेतेघां वश्य इति याऽथ बिसमास्तद बेराग्यमिच्युच्यत” अर्थात्‌ 


हि प्रतीति होना कि ये रे वश सें 


उन दोनों दृष्ट ग्रानुश्राविक विषया क परिणाम में विरसता के दशन 
से वृप्णा-रद्वित AGA का ART 


ति सें वशीकार शब्द फो स्पष्ट करना कि चे मेरे वश सहेन कि 


में इनके वश में एसे विचार अनुभव करना? कथन से संज्ञा का अथ 


.ग्रदीति या अनुभूति हे यह सूचित होता हे। तथा “यदा मिथ्याज्ञानं 


सवतिः 
मानस्य? स वशीकार संज्ञा का ताः 
चशाकारानुसूति है | 'ग्रार भी 
बेशारदये परस्यां SUPRA वर्तमानस्य सत्वप 
मत्ररूपप्रतिप्ठस्य सर्च भावाधिप्गतःवस्‌? ( 


प्रथम पाद २७ 
अथात्‌ एुनजन्मविपयक सुखविशेप, Fg इन्द्रियों के अभ्यास 
आर अंक्रतलयत्व-प्राक तिक तच्वा क अभ्यास सं योग 
Ë साप्तर्प आबुश्रविक विपय में ब्रासनारहित एवं 
डॅन दिव्य, अदिव्य दोनों चिपयों के सवन से विपयदोपदर्शी 
चित्त को जो विवेकन्ञान रूपचल से न भोगने की हेय और 


उपादेय से रहित वशीकार भावना हे वह वराग्य हे ॥१५॥ 


तत्परं पृरुषख्यातेगु णवेतप्एयम ॥१ ६ || 
सृता4--( तत्परम्‌ ) उस से पर अर्थान gra विकविपय 


2 व राग्य = (ss 


`) पुरुषदशन--परसमात्मादर्शन से 
सत्व रज: तमः गुणां में तृष्णा का अभाव होना | 


re 
A 


कार से होता है, एक तो किसी वस्त 
से इृणारूप बे रामय हुआ करता 
र्‌ [व राग्य हु और दूसरा अन्य 

Se भ्रष्ट वस्तु के शुणदशेन द्वारा पूच की दो OS FS डरा पूव क दोपयुक्त वरु 


त तदा निधू तकलेशरजस सत्वस्य परे 


दग्धवाजभावं वन्ध्यम्रसवं सम्पद्य 
शीकारसंज्ञायां वर्तमानस्य ववकप्रत्यवप्रवाहो निर्मलो 
व्यास: ) यहां पर भी “परस्यां वश्याकारसंज्ञायां वते- 
पय सज्ञा नास से नहीं fee 
Š UTS तरजस्तमोमलस्य बुद्धिसत्वस्य परे 
त्वपु रुषान्यताख्याति- 


३०९ व्यासभाष्यम्‌ ) 


नन 


ऱ्य आप योग प्रदीपिका 


में सदैव अप्रवृत्ति रहना, TE उससे वर अर्थात्‌ ष्ट अथवा 
पर अथात. SHE ह अते किसी बालक को लाल मिर्च 
खाने पर मुह जल जाने आजा में पानी आ जाने आंतों 
में गरमी आदि दोषा को देखकर लाल मिरच से घृणु[रूप 
बौदाग्य हो गया यह वे राग्य दाष दरशन के कारण दै साथ 
में जत्र उस वालक को लाल निष्चक स्थान पर कोई रसीला 
मीठा फल-सिल जावे (जसक खाने से मुख में उत्तम स्वाद 
आंखों में तरावट आंतों में तांत सन में सन्तोष और आनन्द 
प्राप्त हो तो इस प्रकार गुणदशन द्वारां उस लाल मरिच की 
ओर से मन का सव था अलग रहनारूप बे राग्य हो गया 
यह वो राग्य उससे ऊ चां > जो हात मरिच से विशेष दूर हटाए 
रखता है इसी प्रकार यहा भी समझना चाहिए अथात. एक q रान्य 
हत्या विषया से उनके दोषदशनब्वारा दसरा परमात्मदशंन 
के आनन्द से ग्रिपयों की ओर AAT हो जाना। | 
मप्पानु ०--( त्ट्ानश्रविकविषयदोपदर्शी विरक्त पुरुप- 
दर्शेनाभ्यासात्तच्छुटिप्रविवेकाः याथितबुद्धिगुणेम्यो व्यकः 
ash ठ) a विषयों का 
दोषदर्शी विरक्त हुआ जन परमाव्मदशेन * अभ्यास से निम" 
लताद्वारा विकसित बुद्धिवाला वन जाता ९ तव प्रकट- अप्रकट 
धर्म वाले सत्त्व रज: तमः गुणा से पत्त हो जाता ë (तदू 
ca वैंराग्यम) वह दो प्रकार FTAA हे ( तदू यदुत्तर 


तज्ज्ञानप्रसादमात्रम्‌ ) उनम जो पिछला वै तग्य है बद्‌ ज्ञान 


प्रथम पाद 


“£ 


विकास मात्र Š ( यस्योदये सति योगी प्रत्युदितख्यातिरेवं 
ACAI प्रापणीयं SAU: क्ष तव्या: क्लेशाः छिन्न: श्लिए- 
वा भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाञ्जनित्वा Gem मृत्वा च 
जायत इत ) जिसके उदय होने पर योगी प्रतिमासित- 
परमात्मदशनदाजा हो ऐसा मानता है प्राप्त करने योग्य प्राप्त 
होगया क्षीण करने योग्य क्लेश ज्ञीण हो गए जकड़ी हई पर्वा 
वाला संसारप्रवन्ध छिन्नभिन्न हो गया जिसके छिन्न भिम्न 

हान सं प्राणी उत्पन्न होकर सरता हे और मरकर जन्मता Š 
( ज्ञानस्येच पराकाष्ठा बेराग्यम्‌ ) ज्ञानः ज्ञानविकास की ही 
पराकाण्ठा-उक्कृष्ट तीमा वेराग्य हे ( एतस्यैव हि नान्तरीयकं 


ळवल्यामात ) इसी के ही अविनाभाव _अनीवर्य सवन से - 
कवल्य अथात्‌ मोक्ष सिद्ध होता हे ॥ 2 |! š 


अव०-( अथोपायद्वयेन निसद्धचित्त वृत्ते: कथमुच्यते सम्प्र- 
चात: समाधारात--) अब दोनों उपायों “अभ्यास यैराम्य? 
झारा निरुद्ध हुई चित्तवृत्तिवाले मनुष्य की सस्प्रज्ञात समाधि 
के है ? यह वतलाया जाता है 
वतकबचारानन्दास्मितारूपाचुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः || १७ j| 

तूत्रार्थ--( बितकविचारानन्दास्मितारूपानुरामात्‌ ) वितके, 
विचार, आनन्द, अस्मिता के रू हुगम--धर्मानुभव से 
( सम्प्रज्ञातः ) सम्प्रज्ञात समाधि होती = | 

5राप--सम्प्रज्ञात ओर असम्प्रज्ञात नास से दो प्रकार की 


समाधि होती हे। सम्प्रज्ञात में किसी वस्तु का सम्प्रज्ञान--बोध 


ता है इस में वस्तु का आश्रय होता हे वही वस्तु समाधि में 
प्रतीत हुआ करती £ अतएव इस समाधि को सम्प्रज्ञात समाधि 
कहते है | असम्प्रज्ञात समाधि में कोई आलम्वन नहीं होता 
उसका वणुन अगले सूत्र में आने वाला है | अवलम्वन के भेद 
से सम्प्रज्ञात समाधि के भी भेद हो जाते हे वे आलम्वन चार कहे है 
अतएव सम्प्रज्ञात समाधि के भी चार भेद gu | fas आलम्वन 
से वितकरूपानुगम, विचार आलम्बन से विचाररूपानुगम, 
आनन्द आलम्बन से आनन्दरूपानुगम, अस्मिता आलम्वन से 
अस्मितारूपानुगम समाधि होती है। यहां वितर्क, विचार, 
आनन्द, अस्मिता शब्द पारिभाषिक हैं जो कि क्रमशः स्थूल, 
सूक्ष्म, अव्यक्त या कारण प्रकृति, स्वात्मा के वाचक हें इनका 
विस्तार व्यास भाष्य एवं भाष्यानुवाद में देखे | 


भाष्पानु०--(वितकश्चितस्वालम्बने स्थूल आभोग: ) चित्तः 


के आलन्वन में स्थूल वस्तु का सहारा वितर्क है (सृच्मो 
विचार: ) चित्त के आलम्त्रन में सूक्ष्म वस्तु का सहारा विचार 
है ( आनन्दो हाद: ) चित के आलम्बन सें अव्यक्त s< 


कारण प्रकृति का सहारा न्द है ( एकात्सिका संविद- 


= 
स्मिता) चित्त के आलम्वन सें एक अपने आत्मा की प्रतीति 
अस्मिता Š ( तत्र प्रथमश्चतुष्ट्याुगतः समाधिः सवितरक्र: ) 
उन चारों में से प्रथम समाधि--स्थूल वस्तु के द्वारा हुई 
समाधि सवितक हे (fediat वितर्कविकलः सविचारः ). 
दूसरी वितक से आगे adi हुई समाधि--सूक्ष्म वस्तु के द्वारा 
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< > los > on 
इई समाधि सबिचार है. ( तृतीयो i 


८३ 


वचारविकलः सानन्दः) 


तीसरी विचार से आगे वढी हुई समाधि-अव्यक्त कारण 


प्रकृति द्वारा हुई समाधि सानन्द हे ( चत 


मात्र इति ) चौथी उससे भी आगे वढी ह 


© ( चतुथस्तद्विकलोस्मिता-. 


३, अपने आत्मतत्त्व 


क SAR हुई समाधि अरिमितामात्र Š ( सर्च एते सालस्वनाः. 


समाधयः ) सव 


समाधि हुई! ॥ १७॥ 


७ 
हा य सालन्वन अर्थात्‌ आलम्बनसहित- 


~ 


ग अथासम्प्ज्ञात: समाधि: किमुपाय: किस्वभावो 


~ 


वेति) अव अससम्प्रज्ञात समाधि किस उपाय और किसः 


~ 


स्थभाववाली होती है यह कह 


fal 


विरामप्रत्ययास्यासपूर्व 


\ 


ते हें 
संस्कार शेपोऽन्यः | १८॥ 


~ 


त.वार्थ--(विरामप्रत्ययाम्यासपूरव:) वितक, विचार, आनन्द,. 
अस्मिता के अभ्यासपूर्वक विराम अर्थात्‌ अवसान पर्यवसान 
(> c 
सवथा अभावरूप प्रत्यय अयातू भान या अनुभव ( संस्कार-. 


शोषः) 


संस्कारों से शेष--अवशंप-- रहित रूप ( अन्य: ) 


सम्प्रज्ञात से सिन्‍न--असम्प्रज्ञात समाधि हे | 


भाष्यानु०-(सवववृत्तिप्रत्यस्तमये 


ये संस्कारशेषो निराधरिचत्तस्य 


समाधिरसस्प्रज्ञात:) TANS के लीन हो जाने पर संस्कारों 


~ 


से अवशेष-रहितरूप चित्त का निरोध असम्प्रज्ञात समाधि है 


( तस्य. परं वेराग्यसुपाय:) उसका पर वोराग्य 


( सालम्वनो 


प्रत्ययो निव स्तुक आलस्वती क्रियते 


kul Ka 


< 


हेरे 


ते ) अभ्यास आलम्बन पर 
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श्रार्पयोग प्रदीपिका 


नहीं है इसलिये विरामः 


£ उसके साधन के लिए युक्त 
प्रतिभान 


ध्रीत्‌- उक्त वितक आद त््रालम्त्रनराह्‌त 
z आलम्त्रन किया जाता ह (स चार्थशून्यः) 
ओर वड वस्तुशून्य ह. ( तदभ्यासपूव क है चित्त निरालम्बनः 
सभावप्राप्तमिव भवतीत्य dia. समाधिरसस्प्रज्ञात ) उसके 

रालम्वन हो अभावरूप सा हो जाता 


प्रत्यव ऋ 
निर्वा स्तुक-वस्तुशुन 


अभ्यासपूरक हा चत्त न 
है बस यह निर्वीज समाधि असम्प्रज्ञात है ॥ ९ 
gao—( स खल्वयं WITT उपाय प्रत्यया भव 
anal भवति ) वह असस्प्रज्ञात 
उपायप्रत्यय? नामक अथात 
या अनुभव कराने वाला 
ते या अनुभव 


प्रत्ययश्च 


तत्रोपायप्रत्ययो मुमुक्षणा' 
समाधि दो प्रकार का š एक 
-उरासन--उपराम-मोक्त की प्रवात 
और दसरी 'भवप्रत्यय' अथात संसार की प्रती 
कराने वाली समाधि | इन उपायप्रत्यय? समाधि Fed 
गोगियो की होती है परन्तु 
मवप्रस्पयो बिषेहप्रकरतिलयानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
नामक असम्प्रज्ञात 


सत्रार्थ०-( भवप्रत्ययः ) WIAA 
र अ्रकृतलय 


समाधि ( विरे इप्रतिलयानाम्‌ ) faze 
योगियों की होती है | 
“वैशेष--इस सूत्र के अवतरण मे कुछ भूल है वह यह कि 


“पायद्रत्ययो योगिनाम्‌ उपायश्रत्यय असम्प्रइा 
Sinai को दो? दै? रात aie पद के स्थान म सस” 
क्षण? होना चाहिए अथवा “योगिनां? at विशेषण रूप में साथ 


त समाध 
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यो 0 
योगी : 
Wary 


अथवा 
~ ७ 
योगिनां 
यहां च 
लिखना 
(खः 


प्रकार के 


अकार के 
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होना चाहिए मुमुक्षणां योगिनां? कारण कि सम्प्रज्ञात समाधि 
से ऊपर असम्प्रज्ञात समाधि है जिसका लक्षण पूवसूत्र 
“विरामप्रत्ययाम्यासपूर्व: संस्कारशेपो5न्य: सें किया गया है | 
असम्प्रज्ञात निरोध समाधि का नाम है ओर सम्प्रज्ञात एकाग्र 


~¢ 


साथ का; जव एक अथ यायाडुशासनम” इस प्रथम सुत्र के 


भाष्य में ही साप्यकार व्यास ने कथन कर दिया कि “योगः 
समाधिः” योग कहते Ë समाधि को और वह एकाम तथा 
निरोध दो प्र कार की मानी Ë, तव समाधि का अभ्यासी जन 
योगी कहलायगा और फिर सम्प्रज्ञात समाधि से भी ऊपर 
असम्प्रज्ञात समाधि के ही भेद उपायप्रत्यय और भवप्रल्यय है 
पुन: उपायप्रत्यय समाधि को योगियों की बतलाना ओर 
'भवप्रत्यय समाधि योगियों की न कहाजाना अयुक्त है | यही 
अयुक्त वात अचल सूत्र श्रद्धावीय० क साप्य सं दाहराइ गइ 
ë उपायप्रस्ययो योगिनां अवति? | इसलिये दोनों स्थलों पर 
“योगिनां” के स्थान सें 'मुझुक्तुणां' पद होना चाहिए 
अथवा योगिता? का बिशेपण रूप में मुमुच्चणां 
योगिनां? - साथ होगा ऐंसा जानना चाहिये । अतएव 
यहां वाचस्पति मिश्र को भी योगिनां मोच्यमाणानां! ऐसा 
लिखना FST | 

(ख) उपयुक्त विवेचन से यह ere हुआ कि योगी दो 
प्रकार के हुये, एक मुमुक्ष योगी दूसरे असुञुक्त योगी। ये दोनों 


अकार के योगी असम्प्रज्ञात समाधि तक जाते हे, मुमुत्त योगी 


३४ Baa प्रदीषिका 


उपायप्रत्यय समाधि के साधने वाले और अमुमुच योगी अर्थात्‌ 
जीवन मुक्त योगी भवप्रत्यय समाधि के अभ्यासी होते zt 
भवप्रत्ययरूप असम्प्रज्ञात समाधि किन की होती है यहां qa में 
कहा है कि विदेह और प्रकृतिलय योगियो की । faze योगी 
जो देह अर्थात्‌ शरीर--इन्द्रिय ओर सन आदि अन्तःकरण क 
सम्वन्ध से विगत हो चुके योग के ग्रहणमार्ग द्वारा अहङ्कार का 
भी निरोध कर असम्प्रज्ञात समाधि पर पहुँच चुके ओर प्रकृति” 
लय योगी जो प्रकृति अर्थात्‌ गन्धतन्मात्रा रसतन्मात्रा रूप- 
तन्मात्रा स्पशेतन्मात्रा शव्दतन्मात्रा अह॑काररूप विकार महत्तत्त्व 
ओर प्रकृति का लय कर चुके योग के ग्राह्ममाग द्वारा 
प्रकृति (उपादान कारणरूप अव्यक्त वस्तु) का भी निरोध 
कर असम्प्रज्ञात समाधि पर पहुंच TH ये ऐसे दानों प्रकृति 
लय और विदेह योगी जीवन्‌ मुक्त योगी होते हैं सर्वधा मुक्त 
नहीं कारण कि इन दोनों की असम्प्रज्ञात समाधि अध्यात्म- 
विद्या की रीति से निति नेतिः--एसा नहीं एसा नहीं' को 
निगुश उपासना का परिणाम है । परमात्मा क्री उपासना दो 
प्रकार की होतो = एक निगु ण Sit ढसरी सगण | fare 
के दो भेद हैं, एक इश्वर सें प्रकृति के धर्मों का अभाव दशन- 
रूप असम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता इसके अभ्यासी 
प्रकृतिलय कहलाते हैं और दूसरे परमात्मा में जीवधर्मा- का 
अभावदर्शन रूप असम्प्रज्ञात समाधि क अभ्यासा दह कह 


लाते हे | इश्वर की सगुण उपासना में इश्वर क अपन गणा 


Tate ओर ee जावन्मुक्त 
व भवम्रत्यय' जन्म की प्रतीति क्क 
Nn 


हाती = | 


देवां दिज्यग णवालो की z | i 
स्थसस्कारमात्रोपयोशेन चित्तेन 


उपयाग वाले चित्त द्वारा केवल्यपट नसा अनु- . FE 
भव करते हुए उसी ढंग Š स्वसंस्काररूप फल पर निबर करते i FI 
Š (तथा प्रकृतिलया: साविकारे चतसि THAME केवल्यपट' Fok ती 
मिवानुभवन्ति पावन्न पुनरावतेते$विका रवशाच्चित्तमिति ) ॥! “1 
और प्रकृतिलय योगी प्रकृतिलीन वाल चित्त सें आद्यमार्ग द्वारा E 
FHT को भी लान कर्‌ डया जिस f 
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£५) श्रलिग रूप ett क निरोध हा जाने पर सर्वनिरोध 
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प्रज्ञाञिधेड — ss न यथार्थ 5 

ACNE प्रकट हाजाता ( येन 


से वस्तु को यथार्थ समझ लेता है ( तदभ्यासात्तद्विपय 
š समाधिशबति ) 


न्ग्रज्ञात उसक अभ्यास ओर 
सावेपयक वेरान्य से 


Tat भ भ्रसन्परज्ञात समाधि होती Š ॥ २० ॥ 
OES 
पात्रसदग नामासन्न ॥ २१ || 
नाथ -(तीब्रसंचेगानाए ) वीघ्र संवेगवालों-तीत्र प्रवाहवालो- 


[लो--घ्रखर प्रयत्नच [लो का समांधि प्राप्त करना 


आसन्नः ) Z 
-॥सल्न:) सकट = 


[या 
त्रद्धाडियुक्त योगी यदु-मध्य-अधिसात्र 


दत ह ( तद्यथा-मृदूपायो अध्योपायो 
असा कि मुडु-उपा वाला मध्य-उपाय वाला 

(तत्र मृद्पायसित्र या-मृडुसंवेगो सध्य- 

चनम YS उपाय वाले तीन हे मट. 


सवेग ( तथा मध्योप यस्तथा5धियस 


गय इति ) इसी प्रकार मध्य उपाय वाल ओर अविसात्रोपाय 
पाले भी तीन तीन होते हैं ( तत्र विसाचोपायानाम्‌--) उनसे से 
।निमात्रापायबालो का ` Cte PRS" आसन्न-शीत्र 
i 'समाधिज्ञास 


foes oa 
MATER च सघतीति Ë 


रटुसध्याधिमात्रत्वाततोडपे विशेष: ॥२२॥ 
पृजार्थ--(स ठुसध्या घिम्मात्रत्व त्‌) 


= Cr 


Su मध्यता अधिमाडत 


आपयोग प्रदादका 


के भेद से ( ततः-अपि ) उससे भी ( विशेषः ) शीघ्र समाव- 
लाभ और शीघ्र समाधि फल हाता ६ | 
गप्यानु०-(मदुतीत्रो मध्यतीब्रोडवमात्रता इति) सदुतीत्र, 


( तता डप विशेष:--वह्विश 


HEA AAT RANGA ) उस विशेष सभा = दवतीत्रसंवेग का 


तो मध्यतीत्रसंवेगस्यासन्नतर: ) उस 


सथ्यतीत्र अधिमात्रती 


आसन्त अथात्‌ [नकट (त्‌ 
वयासन्नतर-निकटतर ( तस्मादावसात्र- 


[PTAA TATE समाविलासः Aaa 
आआधमात्रापाव 


स्य 
ति) उससे भी विशेष अधिमात्र लनन aaa 


से सध्यतीव्रसंवग का 


ता है ॥२२॥ 
स्य लाभे 


(3 
आतानक 


a 
वाले का निकटतम ससाधिलाभ आर समाधिफल 


अत्र>~—(किमेतस्मादेवासन्नतसः समाव भंवत्य 
भव॒त्वन्योडपि कश्चिहुपायो न वेति-)क्या इसास 
समाधि होती है अथवा इसके लास में अन भी 
है या नहीं ?- 


2 कता = — is 
इश्वर का aaa ee कलात “u 
— = नमग्त ESS लक: थि शी Eas > 
व्याननिमग्न होने से ससा शीत्र होता ë | 
— = < ae = Sor — = 
साप्यानु० श Mare, Asda] Tamia इर्य 
नुगृहात्याभव्यानसातन्रण ) प्राणधान थात्‌ सक्तावरा 8 
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aint किया हुआ इश्वर उस भक्त पर भावनारूप सङ्घ 
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आपंयोग प्रदीपिका 


( यथा जवः पराजयो वा 


फलां का भाक्ता 
जय या पराजय 


सान व्यपदिश्यत ) जस 
[ अर्थात्‌ राज्ञाम व्य 
प्विशेप इश्वर ) जाह 


fr वह al SAF 
ag 4 वत्तेमान 
Semi में होता हुआ स्वास 


gaa भोगेनापरामूटः स उर 


द्ध Te हाता 


z (al 
इस भोग से सम्बन्ध न रखता हुआ द वह पुरुषविशष 
इश्वर É 
( केवल्य nm सन्ति च AeA केवलिन: ) केवल्य 
जन (ते हि. त्रीणण 


बहतेरे केवली यागा 
इश्वरस्य च aca 
ही तीन बन्थनों-म्थूल सरमे कारण शरीर 
हण परन्तु इश्वर का 


को ग्राप्त हुए हुए, दै 
बन्धा न 


बन्धनानि छित्त्वा च 


भृतो न भावी ) a 

के वन्धना का छेदन करके कैबल्य को प्राप्त 
उन से सम्बन्ध न हुन होने वाला ( यथा SF 
कोटि: प्रज्ञायत सँवसीजवरस्य ) जसं खुदत को पहला 
ऐसे इश्वर al नही (यथा वा प्रक्तिलीनस्यातरा 
य्‌) या जस ग्रक्रातल्ञान का 


s होनिवाली है ऐसे इश्वर 


स्य पूवा वन्धः 
a घकाट 


जानी जाता < 


बन्धकोटिः संभाव्यत नेबमीश्वरर 


अने वाली वन्यकोटि संभावित < 
देवेश्वर इति ) Fe तो सदा 


at ZZ 


ही सक्त हे सदा ai २ < < 
सत्त्वोपादानादीशवरच्य 
इति ) जो यह प्रकट 


शाश्वातक उत्कप 


योऽसी प्रकृष्ट 
स कि सनिमित्त आहोस्विन्निनिर्सित्त 
सत्त्व-अत्युच्च शः णवलरूप क ग्रह्‌ 
i क्या साना 


s= का शाश्वतिक 
। अर्थात सप्रमाण दै 


ऋआनाद्यनन्त उत्कपे ह. Ae 


` प्रथम पाद ë ०526 


या कि निनिसित्त-निष्प्रमाणु-प्रमाणुरहित हे उत्तरः-( तस्य 


शास्त्रं निमित्तम्‌ ) उसका शास्त्र-वेद प्रमाण š कारण कि वेद 
उसक गुण आदि का वणुन हे ( शान्त्रं पुनः किन्निमित्त ) 
शास्त्र-वेद का निमित्त-प्रमाण क्या Ë अर्थात शास्त्र-वेद क्यों 
ग्रसाणु हे(प्रकृप्टस₹ वनिमित्तम ) aes सत्त्व ईश्वरीय अत्युच्च 
गुणवल उसम प्रमाण ह अथात शान्त्र-वद प्रमाण इसलिये 
कि उसकी रचना अत युच्चगुणवलस्वरूप इश्वर 
(एतयोः शास्त्रोत्कपयोरीश्वरसत्त्वे वत्त मानयोरनादिः सम्वन्ध 
डन दोनों शास्त्र-वेद ओर उत्कप का इश्वरसत्ता के अन्दर 


1 


ay 
|, 
३ 
x Ae AN, ° 


al 
als 


हुए अनादि सम्बन्ध Ë ( एतस्मादेतद भवति सर्देवेश्व 


सदेव मुक्त इति) इससे यह सिद्ध होता है कि बह 
हसदा हा (तच्च तस्येश्वर्य' सान्यातिशयवि निमुःक्तम्‌) 


नत 
अन्य ऐश्वर्य से अतिक्रान्त किया जा सकता Š ( यदेवातिशायि : 
त्यात्तदेव तत्स्यात्‌ ) जो हो अतिक्रान्त करने वाला हो वही 
sate है ( तस्माद्यत्र काप्ठाप्राप्तिरेश्वर्यस्थ स इश्वर इति ) 
इससे जहां ऐश्वर्य की काप्ठा प्राप्ति हो वह ईश्वर है (a 
च तत्समानयेश्वयसस्ति ) और उसके सनान ऐश्वर्य नहीं है 
( कस्मात-दयोस्तुल्ययो रेकस्मिन्युगपत्कानिरे फॅ नवसिदमस्तु 
पुराणमिदसत्त्वित्यकस्य सिद्धावितरस्य प्राकाम्यविवाता- 
दूनत्व प्रसक्तम्‌ ) कारण कि एक ही अभीष्ट विषय सें एक. 


आपयोग प्रदीपिका . 
CTR a 


साथ तुल्य दो वस्तुओं में यह नया है यह पुराना है-यह 


अच्छा ह्‌ चह बुरा ह॑ इस प्रकार एक का इष्टासाद्र हो जाने 


पर दूसर का अभाष्टता सं न्यनता-कमी आगइ 


( दयोश्च ; 

तुल्ययोयु गपत्कामिताधप्राप्तिर्ना स्ति थस्य विरुद्धत्वात्‌ ) र 
आर दा तुल्य वस्तुओं से अभोष्टाथेता की प्राप्ति नहीं होती = 
EAH भन्न भिन्न हाने से (तस्माद्यस्य साम्या शयः न 
Ing कतमरवर्य' स एवेश्वरः ) इससे:जिसका ऐन्वर्य साम्य Me 
- खमता-समानता आर अतिशयता--अतिक्रान्तता से मुक है a 
Te इश्वर हे ( स च पुरुपविशेष इति ) और वह पुरुपविशेप- वि 
विशेष चेतन देव Š || २४ || सर 
अव०--( कि च- ) और भी-- a - 

तत्र निरतिशयं स्ज्ञबीजम 1! २५ | सम 

तूत्रार्थ-- (तत्र) उस ईश्वर में ( सर्व ज्ञवीजम ) सर्वज्ञवीज मतः 

( निरतिशयम्‌ ) अतल--अनपस ह | आर 
भाखानु-( यदिदसतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकर नमुच्चया- TR 
तीन्द्रियम्रहणमल्पं बह्विति सर्वज्ञवाजसत ट्ब धमान यत्र वान्‌ 
निरतिशयं स सर्वज्ञ: ) जो यह भत यल शतस) | मातर 
पक या समुचय करके अतोर्द्रिय विषय का ग्रहण करना | se 
चाड या बहुत यह समस्त सर्वज्ञ बीज विशेष == चढ़कर = 
जहां निरतिशय--अतिक्रान्तता से रहित होकर रह्‌ वह सर्वज्ञ सद्विग्र 
द्‌ ( अन्त काष्ठाप्राप्तिः सर्गज्ञवीजस्य सातिशयत्वान परिसाण- ऽन्तर॒जार 


वादात ) हे अति सीमा प्राप्ति asia बीज ॥ सातशयता |  इतस्थभ' 


अथस पाद : ४३ 
पप्या पा 


~ 


के कारण से परिमाण की भावि जिसे अणुपरिमाण ओर 
TETANY की अति सीमा हे " अणुपरिमाण की अति सीमा 
ता परमाणुतक और भहतूपारमाण की अति सीमा आकाश 
तक होती हे इससे आगे THAR की अणुता और महत्ता 
नहीं हे इसी प्रकार सगज्ञ वीज की भी सीमा Š ( यत्र काष्ठा 
याप्तिज्ञानस्य स सर्वज्ञ ) जहां अतिसीमा माप्त ज्ञान की हो 
उसे स/ज्ञ कहते इस प्रकार सवज्ञ वी -की जहां अति- 
रायता न हो? बह Sy (स च पुरुपविशेप वति) वह gay 
Ë हो सकता है ` सासान्यसात्रोपसंदारे च कतोपज्ञय- 
Ta न विशेपप्रतिपत्तौ ससयासति ) सामान्यमात्र उपः 
सहार में अनुमानसमाप्त किया हुआ विशेष सिद्धि के निमित्त 
समर्थ नहीं होता, किन्त ( तस्य सज्ञाद विशेष्नतिपत्तिराग- 
सत: कै पयन्वेष्या ) उसकी संज्ञा आादावशप-सिद्धि आगस से 
AINA प्रमाण--वेद से देखनी “UGS सा पसा पुरुषविशेष 
“१२ क अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता, 
चान्‌ ओर विशेषज्ञानवान हो सकते हैं परन्तु निरतिशय 
ज्ञानवाः द्‌ निरतिशयज्ञान 
य वर (Grea 


२5 आग्नि भित्र वरुणसाहु: स दिव्य: Gi) = 
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भावेऽपि भूतालुग्रह: प्रयोजनम्‌ ) उसका ।नजलान 
भी प्राणियों का अनुम्रह-कृपाभाव प्रयोजन है, कि 
धर्मोपदेशेन कल्प्रप्रलयमहाप्रलयेपु संसारिणः पुरुपानुद्ध 
रिप्यामि ) ज्ञानधर्म के उपदेश से कल्प-प्रलय-मद्दाप्रलय में 
संसारी पुरुषों का उद्धार करूँगा ( तथा चोक्तम--श्रादि 


| 
ऱ्य 
621 
sl 


विद्वान्‌ निर्माणचित्तमधिप्ठाय कारुण्यादू भगवान, परसपिरा- 
सुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र' प्रोवाचेति ) Rar कहा भी हे-आदि 
विद्वान्‌ संकल्पमय चित्त करके करुणा से भगवान्‌ परसत्रपि 
परमात्मा ने ज्ञान के उत्सुक जीव के लिए वेद शास्त्र का 


a 


उपदेश दिया ॥ २५ ll 2 
अब०--( स एप:--) वह यह 2 i 
पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ || : 
| सत्राथ :--( कालेन-अनवच्छेदात्‌ ) काल द्वारा नष्ट न हान = 
| के कारण ( पूर्व पाम-अपि-गुरु: ) पूव ऋषि सहपियाँ का भी 3 
$ शुरु है॥ a 
| भाप्यानु०--(पूर्वो' हि गुरव: कालेनावच्छिद्यन्त) पुरातन गुरु Š 
तो काल से नष्ट हो जाते Š ( यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपावर्तते a 
स एप पूर्व पामपि गुरु:) जहां नाश क दतु काल आक्रनरा नहीं 
॥ करता वँह यह पुरातन क्रपिसहपियो का सी गुरू है Ç यथाऽस्य x 
सगस्यादों प्रकर्पगत्या सिद्धस्तथाउतिक्रान्ससगाद प्वाप र 

| प्रत्येतव्यः ) जैसे इस सगे के आदि सें प्रकर्पंगति--गुणवल 
। प्रभाव से सिद्ध है वेसे ही पिछले सर्गादि में भी जाना | ar 


चाहए ॥ २६ Ul 
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बाचक संवन्ध के ज्ञाता योगी को-- 


0 
(3 
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तस्य वाचकः प्रणव || २७॥ 

सूत्राथ<--( तस्य ) उस ईश्वर का ( वाचक ) वाचक 
अथान्‌ यथाथरूप से वतलाने वाला ( प्रणब ) ओम्‌ है | 

(्थानु>-(वाच्य इश्वरः प्रणवस्य) उस ओम्‌ का वाच्य 
अधात्‌ कहा जाने वाला-दर्शाया चा समकाया जाने वाल्ञा नामी 
या संज्ञीरूप इश्वर 21 ( किमस्य dad बाच्यवाचक- 
Sat प्रदापप्रकाशावदवस्थितनिति ) क्या इसका वाच्यः 
वाचकत्व संकेतकृत अर्थात्‌ कृत्रिम Š या प्रदीपप्रकाश की 
जाव स्थायी ह-नित्य Z ? 'उत्तर--( स्थितोऽस्य वाचकेन सह्‌ 


सन्वन्ध: ) इस वाच्य--रूप इश्वर का वाचक रूप ओश्मू 


~ ~ ~ ~ 
क साथ स्थाया--नत्यसम्वन्ध॒ है ( यथाउब- 
los ह ~ ~ 


RAG: (पतापुत्रया: सम्वन्धः संकेतेनावद्योत्वते, अयमस्य पिता5 
यमस्य पुत्र इति ) जेसे पिता पुत्र का स्थित अथात नियत 
कि यह इसका पिता और 


त 
यः = रसका = स्‌ = = 
द्‌ इसका पुत्र हैं ( सगान्तरेष्दपि sasa 


स्तथेव संकेतः क्रियते ) अन्य सर्गों में भी वाच्य वाचक शक्ति को 


लव करक वसा ही संकेत किया जाता है ( सम्प्रंतिपत्तिनित्य- 


Ta ।नत्य: शब्दाथंसम्वन्ध इत्यागमिन प्रतिजानते ) अथा- 


वगात परम्परा की नित्यता से शब्द-अथ--सम्बन्ध नित्य है 


` a 
एसा वादक जन सानत = |[ २७ || 


oT विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्थ योगिन:--) वाच्य- 
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wy 


तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ 


सृत्रार्थ-( तज्जप: ) उस “ओडेम्‌' का जप ( तदर्थभावनम्‌ ) 
उसके अर्थ का भावन अर्थात्‌ अनुभव करना चाहिए | 
माप्यान-(अणवस्य Sq: प्रणवासिघेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌) 
gag अर्थात्‌ “ओम्‌ का जप और “ओम! क अभिधेय 
अर्थात्‌ वाच्यरूप इश्वर का आन्तरिक अनुभव करना चाहिए 
( तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थ च भावयतश्चित्त- 
part सम्पद्यते ) इस योगी का उस ओ शम्‌ को जपते हुए और 
उसके अर्थ को अनुभव करते हुए चित्त एकाप्र हो जाता ë 
(तथा चोक्तम्‌) ऐसे ही कहा भी है-- ym 
( स्वाध्यायाद्योगमासीत योगात्स्वाव्यायमामनेत्‌। 
स्वाव्याययोगसस्पस्ष्या पस्मात्मा प्रकाशते ॥ इति ) 


स्वाध्याय अर्थात्‌ ओम्‌ के जप से योग अर्थात्‌ अथा छुभवरूप 


x c= WAS 
हो पुनः अथाडुनन७ 
प स्वाध्याय और अर्थे- 


घ्यान को प्राप्त प ध्यान से ओश्म के 
का अभ्यास करे इस प्रकार AIT 
ध्यान से अन्तरात्मा में परमात्मा प्रकाशमान al 
०--( कि चास्य भवति--) आर इसको क्या अनुभव 


जप 
=< 
अब 
होता हे 
तत; प्रत्यक्चतनाथगमां 5 प्वन्तरायाभादरच ॥ २६ Il 
सत्रार्थ-( ततः ) तव थोउम्‌' 
करने पर? ( प्रत्यकूचेत 


arate ॥२-॥ 


का अथे और उसके अनुभव 
न--अधिरस:.) अन्तरात्मा का बोध: 


[= CE ee कराई 4. a x 0000. y 
व i 

प्रथम पाद Oe | 
(aft) तथा ( अन्तरायाभावग्च ) अनन्तरायां विश्नों का Í 


अभाव हो जाता Š ॥ 


भाष्यानुघ--( ये तावदन्तराया व्याधिग्रभ्नतयस्ते तावदीश्वर- 
प्राणवाचान्न भवान्त ) जो हि व्याधि आदि आगे कहे जाने 
वाल अन्तराय--विध्न हे वे इंश्वरप्रशिधान से नहीं होते हे 


( स्वरूपदशनमप्यस्य भवति ) स्वरूपदश न भी इसको हा जाता | ॥ 
ë ( ययवेश्वर: पुरपः शुद्ध: प्रसन्नः कवला 5 नुपसगस्तथा- | 
>यसाप वुद्ध बआतसवदा यः पुरुपस्तमविराच्ट्रति ) 


aN 


जस इश्वर चतन प्रसन्न केवल निर्विकार Š = 


npr ७८५ Sana nape nt 


जा यह वुद्ध का प्रतिसंवदन कता अथात्‌ अनुभव करने वाला i 
आत्मा ह्‌ उस अपने आत्मरूप का वोध प्राप्त करता eRe 


= 
32 जा. 
oe a “ Bory s pr 
y “niaaa ayapana oR he 


कियन्तो वेति--) अब कौन अन्तराय हैं जो चित्त को 
x“; 


विज्िप्त करने वाले हैं और कौन कौन तथा कितने Š “यह 


कहते हैं? -- 
व्यावस्त्यानसशयप्रमादालस्यावरातभार्तिदश नाल- i | 
व्यभामकत्वानवारथतत्वान [चत्तांबच पारत ऽन्तरायाः 1२०: 


A! 


सृत्रा4--व्याधि' ` `त्वानि) व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद 


> 


our -- 


Le 
Tt. 


oy 


x अव०--(अथ केऽन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपाः के पनस्ते 
| आलस्य, ऋविरति, ग्रान्तिःः।न, अलव्धभूमिकत्. == 


तत्व, येरू TN, CSS को विक्षिप्त करने वाले 
` NN = 
(ते--अन्तराया:) वे ये विव्त हैं । 


छा 


gitized by 53 Foundation USA 
š : 


आपयोग प्रदीपिका 


शि... 


भाध्यान ०--(नदान्तरायाश्िस्य fear) नौ अन्तराय 
चित्त के विक्षिप्त करने वाले हैं. (सते चित्तवत्तिभिर्भवन्ति) ये 
चित्तवत्तियाँ के साथ होते हैं ( एवेपासभान न अबन्ति पर्वोक्ता- 
दाव दो जाने पर Fee चत्तवात्तिया 


Ç 


श्चितद॒त्तयः) इन के = ना 

रूप धातुओं, खाए पिए आहार क रस ओर इन्द्रियो को VAG 
सता का नाम व्याव अर्थात. रोग है (स्व्यानमकसेंण्यता चित्तस्य) 
“वित्त की अकमेख्यता स्त्यान अर्थात्‌ जी चुराना हे (संशाय उभ" 
अकोटिस्परग्विज्ञानं स्यादिदसद Sa स्यादिति) दो कोटिया का 
=< IL «१ आर जान बाला++ ta ज्ञान कि-यह एसा हो 
सकता है या नहीं हो सकता है संशय है (प्रमादः समा: धसाध- 
नानामभावनम्‌.) समाधि साधना का सम्पादन न करना प्रसाद 
š (आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गरुत्वादप्रवृत्ति:) काया ओर 


चित्त के भारीपन S अप्रवुति आलस्य ह. (अविरतिश्चत्तस्य 


चरिपयसम्प्रयोगात्मा गाथ ) 
अविरति--अविरकतता 

शीत ज्ञान म्रॉन्तिदशन € (ASE 
समाधि भूमि का लाभ न हाना अलब्धभूमिकत्व है (AAA 
तत्वं यल्लब्धायां भूमी चित्तस्याप्रतिष्ठा) प्राप्त gia में चित्त 


का न लगना अनवस्थितत्व Š (समाधिप्रतिलम्मे हि. सात तदः 
बस्थितं स्यादिति) समाथिलाम हा जान पर चित्त स्थित हा 


tau का विपयसस्प्रयागरुप इच्छा 
(ज्रान्तिदरान विपययज्ञानम्‌ ) विप- 
+ समाविभूमेरलाभ:) 


जाता ë (एत चित्ताचच्तपा नव यागमला योगप्रातपच्ता योगान्त" | 


- 
—— का फफन नली नल ल कमल 


_अथम अथम पाद 
रया इत्यमिवीयन्ते) ये चित्त को विक्षिप्त करने वाले नो योग 
> मल योग के विरोधी योग के विवन कहे जाते हैं ॥2-] 

इ*खदमंनस्याइमेजयत्वशवासग्र श्वासा विक्षेप- 
Wega: ।॥३ १|| 

सवाय--(दुःखडोर न प्याज्ञगमेजयत्वश्दासप्ररकासा ) दुःख, 

THT अथात्‌ मन की विकता टन त्व--अह्कम्पन, 

“वास, अश्वास (विज्ञेपलहभुवः) Rad क साथ हो जाया 
करते है 

गाप्वानु०--दुःखमाः यात्सिकमाधिभोतिक वर्देविकु च ) 


Was अधिभोतिक और आधिक्षेविक, यह तेन प्रकार का दु:ख 
š (येनामिहता: प्राणिनस्तद पघाताय प्रयतन्ते तद॒दुःखम) जिससे 
Wed हुए प्राणी उसके नाश के लिये प्रयत्न करते हे वह 


दुःख हू (दोम॑नर्स्या 
SS ie Tray ~ === यति 
आन स (चत्तका क्षोभ sts त्य £ (यदङ्कान्येजयति कम्पर्या 
~ ने अंगों को कम्पाः = अंगमेजयत्व 
तदङ्गसजयत्वम्‌ ) जो अंगों को “पाता ह, वह अंगमेजयर 
= 


है (पाणो यढ्वाद्य नाउमाचासति स श्वासः) 51. प्राण 
जा बाहर से वायु को लेता है, बह श्‍वास कहलाता हे (s=. 
व्य वायु निःसारयति स प्रश्वास ) जो अन्दर की वाय 


को निकालता ह्‌ वह अश्वास कहलाता हे ( एते विक्षेपसह- 
भवो विज्ञिप्त ताचत्तस्यते भवान्त ) य्‌ वक्षपा + साथ ala वाल 


SY 


है-विक्षिप्तचित्त के ये होते हे (समाहितचित्तस्येते न भवन्ति) 


RR PBT प्रदापका ६ | — 
] द्‌ आपयाग प्रदापका i 


° 


समाहित चित्त वाले क य नहा हात 1521 


अव०-( अथैते विक्षेपाः समाविप्रतिपत्षास्ताम्यामवाम्यास- र 


विययसुपसंहरन्निद- 


माह-) अव ये विज्ञप AANA क 1 रोधी उन्हीं अभ्यास और 
~ > 


ध करने योग्य है उनसे से अभ्यास के विषय 
का उपसंहार करते हुए सूत्रकार यह कहता E— 


= ne 
= 0 = SITET ® 19 =) 
पदधाथमकत जान्यास) US qI 


सूत्राथ-( त&तिचेवार्थम्‌ ) उन विज्ञेपों के हटाने के लिये 

( एकतत्त्वाभ्यास ) कक Cs र Pett See ४ 
भाप्यात ०--( विज्ञेपत्रतिपेवार्थमेकतत्त्वावलन्वर्न ।चत्तम- 
PONS टाने के लिये एक तत्व--इश्वराचन्तन के 


अभ्यास करे ( यस्य तु प्रत्यथ नियत प्रत्ययमात्रं 
(x, 


>> Ë .- 

य सव भेव चिक्तसेका्र नास्त्येव विकि 
= "ज्यत प्रतीि 

दि नियत प्रती तिमात्र 


प्तम्‌ ) जिसके मत सें तो वस्तु वशु के ग्र 
के सत सें रव चित्त एकाग्र हे TT 


नहीं ( याद पुर्नारद सवत प्रत्याङ्कत्यंकारस्सन्च्थ समाधीयते 


तदा MAT MTS न प्रत्यथनियतम्‌ ) यादे ता सब जगह. 


सं Giant एक वस्तु 
होना वनता है अतः वस्तु वस्तु क Aid नियत चित्त नहीं हैं 


( योऽपि सद्दशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तनेकार्र सन्यते त 
यङि प्रबाहाचनतस्य GHGS} नास्ति प्रचाह।चत्तस्य तागा 


Í 


Be जा क्षाणकवादा सदरा प्रतीति के Walz स॑ षत का 


सें समाहित किया जांब तव व! एकाग्रः 


अथस पाद 


स पाद ४१ 


एकाग्र मानता = ‘Fa थम वस्तु क चित्त ने एक लाल रंग की 


k 


वस्तु का देखा पुन: z वस्तु कं चि पे स पूव लाल रंग की 


वह दूसरी वस्तु 
का चित्त एकाम्र हा गया तो उसकी 


यतात का यवाह आ गया इससे 


एकाग्रता 


यदि प्रवाह-चित्त का धर्म हे तो प्रवादचित्त ८ क्षणिक 
होने से भी वह पदिला और पिछला muras Bi 5 
अतः एकाग्रता का व्यवहार यथाथ नहीं वनता ( अथ ग्रवाहां- 
s 1 हे 
WT मत्यवस्य धर्म: स सठश FAST वा बिसहशप्रत्यय- 
प्रवाही वा प्रत्यथॉनयतत्व दिकाग्र एवेति विज्ञिप्तचित्तानुप- 
पत्तिः) और afr प्रतीति दे THER का ही धर्म एकाग्रता हो 
तव तो वह सदश प्रतीति का प्रव ही हो या डि सह्श-विशिन्‍न 
प्रततिका प्रवाही हो व ष्ठ वस्तु में अलग अलग नियत होनेसे एकाग्र 


नियत--अज्ञणिक 
भिन्नाः प्रत्यया ज नथ कथसन्यप्रत्यवह्टस्या स्मर्ता 
भवेत्‌ ) और यदि एक चित्त से सम्दन्ध न रख कर भिन जि 


4? 


न्न 
- ७-५ art 
जभाववासं प्रर्त तिरूप ज्ञान हुआ करें तो अन्य प्रतीतिज्ञान 
fe स्मरण करे =r>; DAN — 
a देखे का सन [वज्ञान स्मरण कर IST कस हो सके? 
` 


(अन्यम्रत्ययोपचितस्य च कसांशयस्यान्यः प्रत्य 
भवेत्‌ ) वह भो एक आपत्ति WU वाइ में खड़ी हो जावे R 
अन्य प्रतीतिज्ञान से प्राप्त कससंस्थान का अन्य ACTS 


Uy ह 
त्व 
4 
AE 
gl 
et 


I 


>>> 
wees 


va, 


a Nae, 


| if 
i Í 
Nil. 


कि... * _जायोा प्रदीष्का 

i} 

Ë =" बन जावे (कथंचित्स उीयसानसप्येतद गो | प्रथम "` 
॥ न बाला बत जावे (कर्थाचित्समार्थी पद > गोसयपाय- | (शश 


l चोगन्यायसाक्षिपति ) किसी प्रकार समाधान का यत्न करे सी | (प्रमाण 
वो बह एक गोमयपायसीयन्याय असी अयुक्त वात दै गोमय | अन्य 9 
| अर्थात गोवर और पायस अथात्‌ दूध का वन बस्तु इन दोनों | है (त 


| को गो से उत्पन्न हान कक [रण गव्य He जाने से समानता | वस्तुओं 


I wal हः (fea स्वात्याचुभवाय वश्तित्तस्यान्यत्वे | त्र 
| प्राप्नोति ) और भी दोप यह है (क अपने आत्मा का अनुभव | शयते त 
| सी HB पड़ता है वस्तु TIA अलग अलग चित्त हान से(कथम ) क्रिया 
| उत्तर?--(यदह्सद्राच्त तत्स्प्रशासि यच्चास्पाक्ष॑ं तत्पश्यामीति तरी 
| अहमिति प्रत्यय: सठास्य प्रर यस्य भेदे सति प्रस्ययिन्यभदनोः | = 
| एस्थितः ) जिसको मेने देखा उसे मे 1 हैं ओर जिसे सने i 
| छआ उसे में देखता हू, इस प्रकार ऋहम्‌-मे? यह्‌ प्रत्यय- र 
| प्रतीतिज्ञान सब प्रतीतिज्ञान के भन्न म होने पर भी प्रत्ययी नक 
| अतीति करने बाले eA मे अभेद रूप से रहता है SEY 
| ( एकप्रत्ययविषयो 5 यमभेदात्माहमिति aq वकलक । 
| न्नेपु चित्तेपु वत्तेमान सामान्यमेकं प्रस्ययितसाःयेत.) एक hs 
| अत्यय विषयक यह “मे? रूप प्रत्यय अर्थात्‌ ज्ञानभान केसे 

| अत्यन्त भिन्न चित्तों में होकर सामान्य एक प्रत्ययी-ज्ञानभान भाः 
। | करनेवाले में! का आश्रय ले सके ( स्थाठुभवत्राद्यशचायमभेदा” (दु 
| त्ता 5हमिति प्रत्यय ) और यह में? असेदात्मा ।नज अनुभव s 
| > 


ग्राह्य है (न च प्रत्यक्षस्य Ale [त्म्यं प्रसाणन्तेरणाभिभूयते ) 3 
ओर प्रत्यत का महत्त्व दूसर प्रमाण से दवाया नह जासकता | N 


| 
1 5 


प्रथम ii द्‌ ५३ 
2 4 
(प्रमाणान्तर॑ च nerqaqqa वय़वहार॑ लभते) 


अन्य प्रमाण भी प्रत्यक्ष के वल से दी, TARE क करता 
है ( तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम ) इस से अनेक 
वस्तुओं में रहने वाला एक अक्षणिक नियत चित्त है ॥२२॥ 
अव०--( यस्व चित्तस्यावस्थितच्यद शास्त्रेण परिकर्म निदि- 
इयते तत्कथम्‌) जिस अणिक चित्त का Fe शास्त्र से परिकम 


क्रियाकलाप निर्दिष्ट किया जाता ह. Ae केसे 
aasma, सुखदुःखपुण्यापु- (यविषयाणां 


भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ 1231 

सत्रार्--( Së, खपण्यापुण्यविपयाणाम्‌ ) सुख-दु:ख 
पुण्य-पाप सम्बन्ध वाले अथ!त खुला cial, RTA, पापी- 
gat के प्रति ( मेत्राकरणामादतापक्षा aq ) मित्रता, दया, ग्रसः 
न्नता. उपेक्षा की (भावनातः) भावना करने से (चित्तप्रसादनम्‌) 
चित्त की प्रसन्नता स्वच्छता-स्वस्थता- स्थिरता होती है | 

भाष्यान०--( तत्र सर्वप्राणिषु eI" सम्भोगापन्नेषु नेत्री 
मावयेत्‌) सुख तभ्भोगपूर्र समस्त प्राशियों में मित्रता करे। 


a 


\ 

मुदिताम्‌ ) पुण्यात्माओं में हर्ष आवना करे ( अपुण्यशीलेपू- 
Tar) आपुर्यशीलों में उपेक्षा करे ( एवसस्य भावयतः रु = 
धर्य उपजायते ) इस प्रकार भावना करते हुए इस ऐसे FETT 


al 


के अन्दर निर्मल धर्म का उद्य हा न ( ततश्च 


ae 


RP 


i 
f 
1! 
if 
i 
; 


— or 


4 आपयोग प्रद पिका | प्रथम 
EU 


प्रधीदति ) पुनः चित्त प्रसन्न हो जाता हँ-निर्मेल वन जाता हे | संविः 
( प्रसन्नमेझाय्र Rati लभते ) प्रसन्न-निर्मल हुआ चित्त | अतुभ 


स्थितिपद को प्राप्त करता है ॥३३॥ तालु 
XG =. ° = 
प्रच्छदेनविधारणास्या वा प्राणस्य ॥२४॥ a)? 
सूत्रार्थ--( वा ) या ( प्राणस्य ) प्राण के ( प्रच्छर्दनविधार- | Se 
णाभ्याम्‌ ) प्रन्छदेन-वमन जैसे वाहिर वेग से फेंकने और | ZS: 
=~ ह्य Sa x : x जिह्ा 
विधारण-विशेष धारण करने रोकने प्राणायाम करन' सेसन || 51 
~~ ‘CO 2002 = Bas 
निर्मल एवं स्थिर होता É | रभ 
> ३०४० Re TET स्थित 
माप्यानु०-(ऋप्टयस्य वायोनासिकाइुटाम्यां प्रयत्नविशपा- | अव: 

as 


gud प्रच्छदेनम्‌ ) कोष्ठ के-अन्दर के वायु को दोनों नासिका- | 


हित्र द्वारा प्रयत्लबिशेष Š वमन करना प्रच्छदेल Š ( frat | 
प्राणायाम: ) प्रणायाम को विधारण कहते हे ( ताम्यराँ वा ननसः हा 
स्थिति सम्पादयेत्‌ ) अथवा उन दोनों के दारा भी मन कालिम F° 
स्थिरता बनावे ॥३४॥ al 
वि + = द RE चा। 
बिपयवती वा प्रदृत्तिरत्पज्ञा मनसः स्थितिनिवन्धिनी ॥२५॥ | सर 
तत्रार्थ--( वा ) या ( विषयवती-उत्पन्ना प्रदृत्ति: ) विपय- | इर 
वाली उत्पन्न प्रवृत्ति (मनसः स्थितिनिवन्धिची) सन की स्थिरता | जा 
का निबन्धन करने वाली ë ! 
कः 


भाष्यानु०--( नालि काग्रो धारयतोऽस्य या दिव्यगन्धसं वित्‌ 


सा गन्धम्रवृत्तिः ) नासिकाप्र पर धारणा करने बाले योगी की 


No Oo mA ir 8 = 
जो दिव्यगन्ध की अनुभूति है वह गन्धप्रदृत्ति हैं ( faa रस” 
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संवित) 
अनुभूति दै वह <“ 
तालु में धारणा करने वालं 
की अनुभूति हे बह BAG 


जिह्वामध्य में धारणा करन 


वेतू-इति ) 


अनुभूति हे बह स्पशप्रदात 


जह्वा स वारणा करन = 


नशि. प्रदीप, रश्मि 
त्ति विषयवर्ता ही जानना 
एताचार्योयदेदीरवगतसर्थतत्त्व 


तिपादनसामश्तातू) चर्चाप 


7 = जपड़ेला से वस्तरूप 
2 Baa के उपदेश स॑ वस्तुरू 
न के यथावत स्वरूप क प्रात- 


पाइन का उन स सासर 


करश्चन्न स्वळरणसंवेचो भवति तावत्सव 


] 

al 
Bly 
al 
J 

= 
2 ९ 
। a 
८4 


q See == = ड्िमुत्याद यति) an भा जब तक क एक 
सत्मष्चथपु न त्वा 22. Ui [जन ; 


भाग भी अपने प्रत्यक्ष नहीं हो जाता तव तक सव पराक्ष जसा 


७: >>>” 


— 
ज्ल्ल्ल्स्स्न्शश 


ee 


ee 


Se NPRM REET aus: 


ही होता है सोच ANE सच्मविपयों सें दढ छु को उत्पन्न 

1 करता (तस्माच्छास्त्रालुमानाच चार्यापदेशोपो ठलनाथेमेवावश्ये 
कश्चिदर्थावशप प्रत्यक्षा कतव्य ) इस लिये शाख, अनमान 

र आचाय के उपदेश का साथक करने के लिये खबर टी 

३ विषयविशेष प्रत्यक्ष करना चाहिये (तत्र तदुपरदिष्टाथक- 

देशप्रत्यक्षत्त सांत सब सूद्मविपयसपि--आउपवर्गोच्छुद्धीयत) 
तब उसक उपदिष्ट एक भाग क प्रत्यक्ष हो जाने पर aa gar 
विपय भी मोक्ष तक श्रद्धा करन योग्य हो जाता है (एददथसवद्‌ 
चित्तपरिकसै निटिश्यते) इसी लिये यह चित्त का उपयाज्य 
व्यवहार निर्दिष्ट किया जाता (अनियतासु EIS तट्विपयायां 
बशोकारसंज्ञायां समे स्यात्‌ तष्य तस्यार्थस्य प्रत्यक्षाकरणायेति) 
वहविध gixial भ उन उस के सम्वन्ध की स्वायत्त अलुभूति 
प्राप्त हो जाने पर चित्त उस उस अथ 5 प्रत्यक्ष करने के faa 
समर्थ हो जाता हे (तथा च सात # द्वावीय सम तिसमाधयों उस्या- 
प्रतिवन्धन भा बष्यन्तात ) बसा होने पर 1, वल, स्मृति 


` 


ओर समाधि इस यागा का विना रुकावट के होया ॥२५॥ 
विशोका वा ज्या तिण्सता | ३६॥ 
सत्राथ--(वा) या (विशोका) शोकरहित-र्‍वासनारा 
सन्तष्टरूपा (ज्योतिप्मती) प्रभावत! प्रवृत्ति मत की स्थिति 


बान्धनवाली--स्थापन करने वाला हा जाती है | 
भाप्यान०-(प्रवृत्तिरत्पन्ना मनस स्थितिनिवन्थिनीत्यठ 


तेते) Jaga से प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थितिनिबन्धिना 


प्रथम qiz 


थात्‌ प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मन की स्थिति की बान्धन वाला दै 
यह आ रहा है (हृदयपुण्डरीके धारयतो या बुद्धिसावद बुर 
सत्त्वं हि भास्वरमाकाशकल्पं तत्र स्थितिवंशास्थात्य at 
ूर्थन्दुम्रहमणिकल्पप्रभान्पाकारेण विकल्पते) हृदयकमल सें 
धारणा करते हुए की जो वुद्धिप्रतीति-घुद्धि वस्तु द वह 
` प्रकाशमान आकाश के समान है, बहां सन की [थिति के TFT 
_ हो जाने से sata सुर्य चन्द्र ग्रह मणि की भांति प्रभाल्याकार- 
वाली कही जाती है (तथाउस्मितायां समापन्नं (चत नस्तर 

।दधिकल्प शान्तमनन्तमस्मितामात्रं भवात) तथा अस्मिता- 
अस्मि-हैं में ऐसी अपनी आत्मालुभूति में समाहत किया चित्त 
तरङ्गरहित सागर Gal शान्त अनन्त अस्मितारूप हा जाता ë 
(यत्रेदसुक्वम्‌-- विसणुसात्रमात्सानसबुविद्यास्मात्यवं तावत्स- 
स्प्रजानीते” efi) जिस विषय में यह कहा दै- उस TRAST 
अपने! आत्मा को अलुभज करके हैं? ऐसा समझता है (एषा 


यी विशोका--विपयवती मात्रा च प्रवृत्तिज्यांतिष्मती- 
यते) यह दो प्रकार की विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति 
ई--एक विण्यवती 'बुद्धिसंवितः और दूसरी अस्मितामात्रा 


कही जाती है (यया योगितश्‍्चित्तं स्थितिपदं लभत इति) (जिस 
से योगी का चित्त स्थितिपद को प्राप्त करता ë ॥३३॥ 
वीतरागविषयं वा चित्तस्‌ 112911 
सूजा्--(वा) या (बीतसगविषयम्‌) वीत--विगत अलग 
हो गया राग विषयों से जिसका अथवा वीत--विंगत अलग 


७०७ > 
Dist सको 


= 
~ NNT 
“rst 


| 


ar Collection. Digitized by S3 Foundation Usk 
” कमाल ~ — £ 


ys आपयोग प्रदीपिका 
ज्या धट कह 


हो गया रागरूप विषय जिसका ऐसा (चित्तम्‌) चित्त स्थिर 
हो जाता = 
भाष्यानु०--(वीतरागचित्तालम्बनो परक्‍्त॑ वा योगिनश्चित्तं 
स्थितिपदं लभत इति) या राग से रहित चित्त के अआलम्वन में 
सलग्न याया का चित्त ।स्थातेपद को प्राप्त करता Š ॥३७॥ 
स्वप्न'नद्राज्ञानादलस्बनं वा ||३८॥ 


q ATi —( बा) अथवा (स्त्रप्ननिद्राज्ञ नावलस चनम) वप्स- 
ज्ञान और निद्राज्ञान का आलस्वन जिस चित्त सें हो वह स्थिर 
हो जाता है | 


आशय--मन में या गहरी नींद में जाने के जेसा ==- 
भव एव भान करना भी सन की स्थिरता का कारण हे | मनुष्य 
॥कसा अल्प सहारे कुसी या रास सी अथवा अन्य साधन 
के सहारे बेठकर समस्त शरीर को ढीला BH अपने को सोया 


हुआ या गहरी नींद में गया हुआ जैसा अनुभव करे वैसे ही 


AY, 


श्वास ले ऐसा करने से मन स्थिर हो जाता हे केबल मन ही 


स्थिर नहीं हो जाता किन्त शरीर st हो जाता है, 


सस्तकशूल शान्त हो जाता है ओर चिन्ता भी दूर हो जाती है 
Š s 


एवं सन स्थिर हो जाता हे 


माफान०-(स्वप्नञ्ञानालन्वनं वा निद्राज्ञानालस्वतं वा 
WHISK योगिनश्चित्त स्थितिपदं लभत इति) स्दप्नज्ञान-सोए 
हुए जैसा भान का सहारा चा निद्राज्ञान--गहरी नींद में गये 


प्रथम पाद x< 
पया सल 


भान का सहारा ले वैसे आकार में सोया नींद में गया Far 
योगी का चित्त स्थितिपद को प्राप्त करता हे HEH 


यथामिमतध्यानाद्वा ॥३६॥ 


~ 


पूआथ- वा) या ( वाजिनतब्यानात्‌) वथासिमत-इच्छा के 
अडुसार ध्यान करने से भी चित्त स्थर हा जाता दे | 

कप्यानु०--( यदेवासिमत तेचच येतू ) जोही अभिमत 
अभितो अभी ट्र हा उसी का ध्यान करे ( तत्र लच्धस्थि तिक- 
वदा असित असी प्र 


वस्तु में? स्थित्रिपद्ध भाम किया हुआ चित्त अन्यत्र सी स्थिति- 


San गि न्थिर के लिये सव से £ 
विशप--इस टब चे सनका IS YI क लयं खः स॑ tee 


अन्य उच्च अभ्वात एर ह लग तो जिस पर भी लग सके 


स्थिर हो सके उसी == पर नेन को स्थिर करने का अभ्यास 
= far 5. 9 low ¿= = ङः Ss जिस भी दै 
ON कारण क सन को स्थिर करना अवश्य Š | जिस x 
अभा वस्तु पर == स्थिर el गया बह ही मन को स्थिरता का 
L. Ox ee = = — s सन DD 
लक्ष्य रहीं घ्कन्तु ज ता [नवल पक्ष = यास ET स्थिरता 


करन का आपद्धम है | व्यास के झाट से भी यह वात स्पष्ट 


= Be SS las oe te 3 
दा रहा हो “तत्र ":वास्थातकसन्यत्रापि सय TZ लभत 


अर्थात्‌ वहां स्थिति mq कर लेन पर अन्यन्न भो Patt ar 
कर सकता Š | == एवं सन को यथावत्‌ स्थिर बनाने आदर्श 
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Go 

योगमार्ग पर चलाने के लिये उच्च अभ्यास में डालना 
चाहर । इस सुत्र में अत्यन्त निकृष्ट अभ्यास बताया गया है 
इससे आगे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते चे अभ्यास पर मन को ले 


x 
सो अगले सूत्र में कहा 


जाना चाहिये वह कहां 
गया हे ॥३६॥. 


an 


परमाणुपरममहत्वान्त। ऽस्य पशाकार; ॥।४०॥। 


घूत्राथे:-( अस्य) इस चित्त का ( वशीकार: ) वशी- 


कार--नयन्त्रण-स्थिर भावजास्थर करना ( परसाणुपरस- 


त्वान्तः ) परमार ओर WHAT पर्यन्त होता Š | 


भाष्यानु०( 33a निविशसानस्य परसारक्न्तं TesTi qe" 


लभत डात) मन के Seq में घुसत हुए. 


“स्थिर होते हुए परमाणु 
तक [स्थतपद को प्राप्त कर सकत 


कता हे (स्थूले निविशमानस्य परम- 
महत्यान्तं स्थितिपदं चित्तस्य)स्थूल--महान्‌ में घुसते हुए-स्थिर होते 
ईए परममहत्व-अतिसहान्‌-जिससे महान्‌ कोई न हो ऐसे पदार्थ 
आकारा तक में स्थितिपद को प्राप्त करता हे ( एवं तामुभयी 
कोटिमनुधावतो योऽच्याप्रतिघातः स परो वशीकारः ) इस 


प्रकार उस द्विविध कोटि का अभ्यास करते हए उसका जो 


AMAT वर्शाकार हे बह उत्कृष्ट हे ऊ चा Š श्रे ( तद्वशी- 
PUAN योगिनिश्चत्तं न पुनरभ्यासक्रतं परिकर्मा पेक्षत 


इत ) उस वशीकार या AEA 
Weel योगी का चित्त फिर अम्याधकृत कर्मकलाप-उगाय 


tal 


को अपच्षा नहीं करता ।।४०।| 


i ar w. 
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—( अथ लव्धस्थितिकस्य चेतसः किंन्वरूपा कि- 
वप्यावा समा सारत तटुच्यत) अव स्थिरताप्राप्न किए 
7 चित्त की समापत्ति-सम्प्रज्ञात समाव किसस्वभाववाली या 
THE दाती के यह कहा जाता हे-- 


|) GW 


Fi 


काणवत्त रभिजातस्येब मणेग्र द।तग्रहणग्राह्य पु तत्स्थ- 
TAIT समापत्तिः ॥४१॥ 


Wales —( अभिजातस्येव भरु: UIT) शुद्ध स्फटिक 
माण की भांति ज्ञीणवसि अयात्‌ वृत्तिरहित निर्मल चित्त का 
( अहीदमहणग्राह्य ) अहीता-महण-प्राह्य थात्‌ आत्मा- इन्द्रिय - 
वबिषयां सं ( वत्स्थतदञजनता ) उस उसमें रहन वाली उस उस 
THe ( समापत्तिः ) सन्प्रज्ञात सनाय होती है| 

माप्यानु ०-(क्ञीणवृत्तेरिति प्रत त्तासतप्रत्ययस्येत्यथे:) क्षीण- 
वृत्ति अर्थात्‌ घटपटादि प्रतीतियां अस्त हुए चित्त को ( असि- 
जातस्येव मणो रित्त दटान्तापादानम्‌ ) अभिजात माण--निमल 
स्फटिक मणि यह दृष्टान्त लिया गया Š (यथा स्फटिक उपा- 
अयभंदात्तत्तद्र पोपरक्त उपाश्रयरूपाका रेश निभासते ) 39 
SHES मणि समीपी साथ लगी वस्त Š भद से दसे वेसे उप- 
राग रंग रूप को ले समापा वस्तु के आकार से भासित दाता 

उसी प्रकार याह्य अथात्‌ अहण किये जाने वाले गन्धादि 
(ASAT क आलन्वन से लगाव रखता ह्या चित्त माहा के साथ 


भिला हुआ एकता को प्राप्त हुआ gal Weer के Say 


P: 


Pesos 


itized by S3 Foundation USA 


rnin >> 


६२ ; 


भृतसूच्म- 


( भूतसुद्दंमीपरक्त भूतसूच्ससमापन्च 


भासत ८ गता 
उपराग को प्राप्त हुआ सद्म 


स्वरूपाभासं भवति) सूक्ष्म भूत म 
भतस एकता प्रात किया Sat चत्त grad क स्व रूप जसा 
(तथा स्थूलालन्त्रतोपरकत स्थूलख्पसमापन्न 
प्रकार स्थूल आलम्बन से उपराग 
1 हुआ चत्त 


भासित होता € 
स्थ लरूपाभासं अत्रात ) उसी 
[हुआ स्थूल में एकता प्राप्त किय 
स्यूलरूप ( तथा विश्वभेदोपरक्त TAA" 
जेदसमापन्न PASTAS भवति ) उसी प्रकार वश्वसद 

हआ हआ विश्वभेद से एकता प्रात किया 
प जेसा भासत होता = ( तथा-म्रहणुप्वपा- 
इन्द्रियों में भी. 


को प्राप्त हुआ 
Say भासित होता ह 


के उपराग को प्रात 
हुआ चित्त विश्वर 
निद्रियेप्चांप व्रप्रन्यम.) इसी प्रकार ग्रहणा- 
हिये ( ग्रहणालन्वनाप सक्त ग्रहणसमापन्न ग्रहण- 
ण॒ लम्बन से उपराग का प्रात 


या हय़ा rau ग्रहणस्वरूप 


जानना चा 
स्वख्पाकारेण निर्भासते ) ग्र 
हण से एकता प्रात 1% 
( तथा त्रहीठपुरुपालन्वनापरके ग्रहीत्‌- 
चरूपाकारेण निमोसते ) इसा प्रकार 
से उपराग को प्राप्त हुआ Sal 
आत्मा के 


हुआ हुआ 
जेसा भासत दाता ह्‌ 
परुपसमापन्न Sa qes 


Tat Aichi क आवल्म्बन 
कता प्रात [कचा इञ्जा चत ग्रहाता 


ay मुत्त्पुर्षालम्मनापरक्त 
रण निर्भासते इति ) इसी प्रकार 
उपराग को प्राप्त हुआ हुआ सुकत 
हआ चित्त मुक्त आत्मा जता 


ग्रह.ता आत्मा से ए. 
Say भासित होता है. (त 
ससापन्न' सुक्तपुरुष्स्त॒रूपाक 


मुक्तपुरुष- 


झुकत आत्मा क आलम्बन स 


ara से एकता प्रात [कया 


al’ s 
PhS RS 


Lj 
44, 


भासत हाता £ (तदबमभिजातमशिकल्पस्य चेतसो दीदृमहण्‌- 


ह्य पु उनपान्द्रय भतप या तत्स्थ जनता तप॒ स्थतस्य तदा- 
कारापत्ति: सा समापात्तारत्युन्यत ) बह इस प्रकार निर्मल मणि 
जैसे चित्त की ntar ग्रहण आह्य अर्थात चात्मा इन्द्रिय भूत 
विषय म जा स्थित हुए चित्त की तदरूपता Š वह समापत्ति 
साव कहलाती Š ॥2१॥ 


9 


तत्र शब्दाथज्ञानविकर्ल्प :संकीर्णा सवितर्का समापच्ति॥॥४२|| 
सृत्रा4०--( तत्र ) समापत्ति में ( शब्दाथज्ञानविक्तल्पे: ) 

शब्द, अथ, ज्ञान के रूपों से (संकाणा ) रि 

समाव ( सवितका ) सवितका कहलाती हे | 
साम्यानु०-( तद्यथा गोरिति शट 


हु३ (समार्पात्त:) 


शब्द दै ध्वनिरूप होने से गौ! अर्थ हे वस्तुरूप होने से ओर 
'गौ ज्ञान है? ध्वनि और वस्तु से भिन्न बुद्धि में जो दूध देने 
वाली व्यक्तिविशेष सम्बन्धी सासनारूप या भावनारूप हे! इन 
तीनों विभक्त अलग अलग ssi का भी = विभाग से या अभेद 
से aw देखा जाता Š ( विसज्यमानाऱचान्ये व्द्धसा ऊन्ये- 
5धेधमा अन्ये विज्ञानवसां इत्येतेपां बिस्तः पन्थाः ) विभक्त 
~ So = ९ > ~ 

हाते इ PRET ओर हैं अर्थवर्म ओर Š तथा विज्ञान- 
धर्म और हें एवं इनका मार्ग अलग अलग हे ( तत्र ससापन्नस्य 


< 
योगिनो यो गवायर्थः ससाधिप्रज्ञायां समारूढ: स चेच्छव्दरार्थ- 
ज्ञानापकल्पाचु वेद्ध उपायत्त ते सा संकीण 


Í 
i 
| 
ií 

| । 
ig 
le 

š 
iF 


vege pons धं 55 


ROR ES 24 ` 


< A 
आप योग प्रदीपिका . 


१ 


~ 


त्युच्यते ) समापत्ति--समाधि को प्राप्त हुए या गी क 
आदि विषय SANTA स आरूढ है वह यदि शब्द, 


aj 
=] 
= 


५ 
००1८2 


Pb 


a 


ज्ञान के प्रकारा से [मला हआ प्रकट हो तो वह सण 
-जुली समापत्ति अथात समाधि सवितका कहलाती ë ॥ ४८ ॥ 


अव०-( यदा पुन शब्दसंकेतरए तिरपरिशुद्धा श्र तानुसान 


ज्ञानविकल ल्पशुन्याय ससाधिप्रज्ञाया स्वरूपमात्रण [वास्थता- 
5थेस्तत्स्ठरः पा कारसात्रतय वाच! === सा च निवितका समा 


पत्तिः) जव कि शाब्द संकेत और स्मृति की पारश अथात्‌ 
न होने पर न शब्दसंकत रह. ओर न स्मृति रहे इस प्रकार UO 
ज्ञान और अनुसानज्ञान क अदो से शून्य समाधिप्रज्ञा म स्वरूप 
मात्र से उपस्थित वस्तु कवल निज्ञर्पाकार से सम्मुख होता है 
वह निर्वितको समापात्त ह. (तत्परं प्रत्यक्षम्‌ ) बह ऊ चा प्रत्यक्ष है 


(तच्च भ्रतानधावयोर्वीजम) वह ZS ओर अडुसान का बाज ह 
z 


(ततःश्रुतातुमान प्रभवतः) उससे श्र त-गास्त्र ait aga 
होते हैं (नच श्र तानसानज्ञानसहभूत तदृशेनम) ओर श्र तज्ञान 


तथा अलंमानज्ञान क साथ उसका दर्शान- साक्षात्कार नही 


होता ( तस्मादसंकार प्रमाणान्तरेश योगच सिर्दितकेससाधिर्ज ` I 


दर्शनसिति ) अतः दूसरे प्रमाणा सेन मिला हुआ यागी वा 


निर्वितर्कसमाघि से हुता दर्शन है ( निवितकाया ससापत्त- 


रस्याः सूत्रेण लक्षणं TAI ) इस निर्वितका समापत्ति का 
सुत्र से लक्षण दिखलायां जाता है 
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a 


स्मृतिपरिशुद्रो स्वरूपशून्येवार्थनात्रनिर्भासा निवितर्का 19231 


सत्रार्थ 


` 


( स्प्रतिपरिशु टौ ) शब्द, अर्थ, ज्ञान के भेदों की 
स्मात सराहत ( स्वर पशून्या' == ) = 
मात्रानभासा ) AAAS का भान जिस 


55 s= ~ ~ 
रूपशून्य जेसी ( अथ- 
नावतका ससापातत कहलाता = | 


माप्यानु०-(या शव्द संकेतश्र तानुमानज्ञानविकल्पस्मृतिपरिशुद्धो 


_ 


ग्राह्यस्व॒ रूपा रक्ता प्रज्ञा स्वांमव प्रज्ञास्यरूपं म्रहणात्मकं त्यकत्त्वा 


पदार्थमात्रस्वरूपा ग्राह्मस्वरूपापननेव भवति सा तदा निर्वितका 
समापत्तिः) जो शब्द संकेत-श्र तज्ञान-अजुमानज्ञान के भेदों की स्मृति 
से रहित प्राह्मस्वरूप में लगाव रखती 1 अपने ग्रहणात्मक 
ग्रज्ञास्वरूप को छोड़कर वस्ठुमात्रस्वरूपवाली अथात्‌, ग्राह्मत्वरूप 


~ 


को धारण की हुई होती Zaz तव निर्वितका समापति हे 
(तथा च व्याख्यातम्‌-तस्या एकबद्ध पक्रमो ह्यथा त्सा5णुम्रचय- 
विशेपात्मा गवादिधेटादि बा लोकः ) Fa व्याख्यात भी Ë— 
उस व्यक्ति का एक वुद्धि से उपयोग में आने वाला वत्तुरूप 

अणु रो का संघातविशेषत्वरूपवाला गो आदि घट आदि 
पदार्थं हे (स च संस्थानविशापो भूतसुच्माणां साधारणो घर्म 
'आत्मभूतः फलेन व्यक्तेनाङुमितः स्वव्यञजकाञञनः प्रादुर्भवति) 
और वह्‌ पिएडविशेष Geass का साधारणधर्म निजन्वरूप- 
वाला व्यक्तफल से अनुभव किया गया अपने कारण से व्यक्ती- 
भाव को प्राप्त होने वाल्ला प्रकट होता हे (धर्मान्तरस्य कपालादे- 


CC-0. Gurukut Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation J 
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रुदये च तिरो भवति) दूसरे धर्म कपाल आदि के उदय होने 
अर्थात टुकड़े EPS या चूरा चूरा हो जाने पर घडा' छिप 
जाता है (स एप धर्मोड्वयवीत्युच्यते ). वह धमे अवयवी 
कहलाता है (योऽसावेकश्च महांशचाणीयांश्च स्पशेवांश्च क्रिया- 
घर्मकश्चानित्यश्च तेनावयविना व्यवहारा: क्रियन्ते) जो वह 
एक है महान भी हे सूच्म भी है स्पर्शवान्‌ भी É क्रियागुण 
वाला भी है और अनित्य है उस अवयवी से व्यवहार किए 


जाते = | 
( यस्य पुनरवस्तुकः स प्रचयविशप: FEAT कारणुमतुप- 


लभ्यमावकल्पस्य तस्य [वयव्यभावादतद्र.पप्रातप्ठ 1H थ्याज्ञानामात 


प्रायेण सवसव प्राप्त सिथ्याज्ञानमिति ) ।जस क सत म वह्‌ 


पिएड विशेष अवयवा वस्तु ही dal तब उसक सत म कारण 


सूच्म अवुपलम्य है ऐसे उस व्यक्तीभाव से रहित क अवयवी . 
चित्त-का विषय हो सासन आन! अतद्र,पप्रः 


होने के अभाव से चित्त -क 


अत: यह सव मिथ्याज्ञान है 
( तदा च सम्यरन्ञानमाप क स्याट्विपयाभावात.) फिर सन्यक 
ज्ञान भी क्या हो सके विषय a अभाव स ( यद्यठुपलम्यत 
तत्तदवयवित्वेनान्नातम्‌ ) जो जो पदाथ पाया जाता हू वह 
वह अवयवी रूप से कहा गया है ( तस्मादस्त्यवयवरा यो मह 
समापत्तेनिबितकाया विषयों भर्वात ) 


~ c ~ 
प्रतिष्ठ अथात. ।न“याङ्गान हागा 


त्वादिव्यवद्वारापन्न 
अतः अवयवो है जो महत्त्व आदि महान्‌ ANAM alle 


व्यवहारयुक्त ।नावतका समाधि का विषय वनता ह. ॥४३॥ 


i 
1 
| 
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एतयैव सविचारा निर्विचारा च esate 
ब्याख्याता ॥४४॥ 
सृत्रार्थ--( एतया-एव ) इस ही सवितर्कः निर्वितर्का समा- 
पत्तिद्वारा ( सविचारा निर्विचारा च सूच्मविषया ) सविचार 
और निर्विचार सूद्मविषववाली समापत्ति ( व्याख्याता ) 
| व्याख्यात समझनी चाहिये । 
i 


2 
०7 


भाष्यानु०-- तत्र भूतसूद्मकेष्वभिव्यक्तधर्मकेपु देशकाल- 
निसित्तानुभवावच्छिन्नेपु या समापत्तिः सा सविचा रेत्यु- 


` 


च्यते ) इन सविचार ओर निर्विचार में जो देश अर्थात्‌ स्थान 


ते 
जहा बठकर गन्ध आदि अहृण कर रहे हों, काल-जिस समय 
महण कर रह हा, निमित्त-जिस वस्तु के द्वारा गन्ध आदि ले 


S< हा, उन तानां के अनुभव से संवन्धित प्रकट धर्म “चन्दन? 

* गुलाब आदि नें' सूच्मभूतो अर्थात्‌ गन्धतन्मात्रा आदि 
भें समापत्ति है वह सविचार कही जाती है ( तत्राप्येकः 
बु द नि्माहममेवो दितधर्मविशिष्टं भतसुच्ममालन्वनी अतं समाधि- 
'ज्ञायामुपतिष्ठते ) उस परभी बह एक वुद्धि से पकड़ी जाने 
वालीअर्थात्‌ किसीवस्तु द्वारा यदि गन्धतमात्रा का अभ्यास 
होतो उसके रस, रूप आदि में मनन रहे केवल गन्ध को 
पकड़े,एवं रसतन्मात्राभ्यास में रसमें ही मन रहे इत्यादि बर्तमान 
| पमे चन्दन, केला गुल्लाव आदे संबन्धी गन्धतन्मात्रा आदि 
॥ पस्मभत आलम्बन हुआ हुआ समाधिप्रज्ञा में उपास्थत रह्‌ 


i i C i igiti 3 ation U 
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१! धर्मा से संवन्ध रखते हुर सव धर्मा का अनुसरण करने वाले 
| रस स्वरूप à सूच्मसतों = mee a 
|, सव धमस्वरूप वाले सूक्ष्मस॒तों गन्धतन्मात्रादि में समापत्ति 


` ६८ आपयोय प्रदीपिका 
emer 


सबधसात्सकपु समापत्तिः सा निविचारेत्युच्यते) जो तो 
फिर सव प्रकार से सव ओर से अतीत वर्तमान भविष्यत 


1 
| | Ç 
| (या पुनः सवथा सर्वतः शान्तोदिताव्य ३ देश्यधर्मानव च्छिन्नेपु- 
|| 
i 


होता ह्‌ वह ।नावचार कहलाता हं ( एवं स्वरूपं हि भृतसूक्ष्म- 


ae सेतेनेत्र स्वरूपेणावलम्ब्रनी भूतेन समाधिप्रज्ञास्वरूपसुपरळजयति) | ` 
ऐसा स्वरूप वाला सूक्त्मभत गन्धतन्मात्रा आदि इस ही स्वरूप | ( 
= 


से आलस्वन में आया हुआ समाधिप्रज्ञा के स्वरूप को उपराग- | | 
युक्त अर्थात्‌ तन्मय कर देता है ( प्रज्ञा च स्वरूपशून्येवार्थमात्रा | © 


ii ( खमुभयोरेतयैव निर्वितकया विकल्पहानिव्याख्यातेति) | Q 
| 


यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते ) और प्रज्ञा स्वरूपशून्य | 
~ ३ a s = C [os ग 
जेसी VIET जव हो जाता है तव निर्विचार समापत्ति ४ 


कि < | मा 
ai कही जाती है (तत्र महद्वस्तुविषया सर्वितका निर्वितका च सुष्स- | ` 
i. x यी से 
1... वस्तुविषया सविचारा निर्विचारा च) उनमें स्थूल वस्तु को विषय । 
|. ~ aS ~ ~ = ८5 Ü. पुरु 
||: -बनातेवाली सवितर्का और निर्वितर्का तथा सूक्ष्म वस्तु को | = 


विपय बनाने वाली सविचारा ओर निर्विचारा समापत्ति होती § 


इस प्रकार इस ।नावत्तका एरा दोना 1न्ताव॑तकी आर नाव" | ae 
चारा? में विकल्प AAA विवेचन का अभावता कहा गर 4. व्यार 


he 

| है ॥४५॥ ¿minaya a 
| ee ASAI चालिङ्गपरावसानम्‌ ।।४५।। ‘= 
by सृत्राथ--(च) ओर (सूच्मविषयत्वम्‌ ) सूषमावषयता (ate q: 
| ड्गपयंवसानम्‌ ) अलिङ्ग अथात्‌ प्रकात तक Š |! सवी 


"मप x z € 
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तो Í WaTto—( पाधिवस्वाणोर वतन्मात्रं azar विषय ) 
यत शंथवा क अण की गन्धतन्मात्रा सूद्माविपय हे ( आप्यस्य रस- 
गले | पन्मात्रम्‌ ) जल की रसतन्मात्रा ( तेजसस्य रूपतन्मात्रम्‌ ) अग्नि 
नति का सूपतन्मात्रा (वा 


यवायस्य स्परातन्मात्रम्‌ ) वायकी र पर्श: 
त्म TAT ( आकाशस्य राच्दतन्चात्रमिति ) आक्राश = 


ति) तन्माञ्रा सक्षम विषय हे (त पामहद्भार:) 


उन का सूक्ष्म वपयअहझछार. 
कप ( अस्यापिलिङ्गमात्र Feat विषयः ) सका भी लिङ्गमात्र 
गः ति मह तस सनम विषय (लिङ्ग माजस्यालिङ्ग' सक्ष्म- 
[ग- 


4 
बिषयः ) लिङ्गमात्र का भी अलिङ्ग ऋ 


अथात्‌ प्राति "Z= वषय 
त्रा = s 
चा।लङ्गात्पर DAA ) ओर लिङ्ग से परे gay 

[न्य्‌ ~ ~ ` 
टे वास्त पुरुष: seq इत) जा पुरुप अथान पर- 
त्ति Sue iia की 

: स सूक्ष्म ह ( सत्वम्‌ ) ठोक हे परमात्मा प्रकृति 
प- ~ ~ i= O 
š परन्तु ( यथा SACU सोच्न्यं न Sy 
षय 
> | S80) जसे महत्तत्त्व से पर "25 का सूच्सता है ऐसे परमात्मा 
का (७1 rs. ~ ~ - ` ~ 
`क | को नहीं ( किन्तु 'लङ्गस्यान्वविकारणं पुरुपो न अवति aged 
Tai “= पक ç > 
38 भेवेताति ) किन्तु महत्तत्त्व क अन्वयीकारण अर्थान्‌ सजा- 
i) | तीयतारतन्वरूय कारण परमात्मा नहीं होता Š हेत यात उसे 
वि | सूक्ष्म बनाने वाला तो हाता हैं (अत प्रधाने सौ दन्यः ।नर तिश 
ग  - व्याख्यातम्‌ ) अत: प्रकृति सें निर रतिशय--अतुल सृक्ष्मता 

कहा गइ Ë ॥ ४४ || कै 
व संवाजः समाधि ॥ ४६ ॥ 

हिः पुआ4--( वा--एवं) वे सचितः 


सवाज ससा,घ = I 


६९ 
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भाप्यानु०--( ताशचतखः समाधयो वहिवेस्तुवीजञा इति 
समाधिरपि सवीजः ) वे चार समाधियां वाह्यवस्तु बीजबाली 
अर्थांत वाह्यवस्तु के आधारवाली Š अतः समाधि भी सबीज हे | 
(तत्र ase सवितर्का निवितकः qaq ऽ थै सविचारो 
, निर्विचार इति चतुर्थोपसंख्यातः समाधिरिति ) उनम स्थूल 
बस्तु में सवितके निवितक ओर सूक्ष्म वस्तु म साव चाप निवि- 
चार है ऐसे चार प्रकार से समाधि की गणना हुई ॥ ४६ ॥ 


निर्विचारवैशारध ऽ ध्यात्मत्रसादः || ४७ ॥ 
सत्रार्थ--( निर्विचारवेशारद्य ) निविच पर के परिपक्व एवं 


निर्मल रूप हो जञाने पर ( अध्यात्मत्रसाद ) आन्तरिक प्रसाद 


या भीतरी स्थिरता का विकास हो जाता < | 

दवच्याव रणुमलापेतस्व प्रकाशात्मनो वुद्धि 
सत्त्वस्य रञस्तमोभ्यामनमिभूतः स्वच्छः स्थितिमवाह 1 वेशा- 
रद्यम्‌) अशुद्धि आवरणरूप मल से रहित प्रकाशस्वरूप बुद्धि 
सत््व--अन्त:करण का रजोगुण तमाशुण स अवाधित स्वच्छ 
स्थितिप्रवाह वेशारद्य कहलाता हैं ( यदा 
देशारद्यमिदं जायते।तदा योगिनो भवत्वध्यात्मग्रसादी भूता. | 


विषय: क्रमाननुरोधी स्फुट: प्रज्ञालाक । तथा चोक्तम्‌) जब | 


निर्विचार समाधि का यह परिपक्व निमलरूप प्रकट हो जाता 


है तव योगी को अध्यात्मप्रसाद वत्तमान 
न वाधतो हुआ प्रज्ञालोक अथात्‌ बुद्धिश्रका 


~ 


भाष्यानु ०--( अशु 


निर्विचारस्य समाधेः 


वस्तविपयक क्रम की 
शा प्रकट हो जाता ६; 


ऐसा कहा भी = 


` अज्ञाप्रसादमारुद्य अशोच्य शोचतो जनान । 
भूमिण्ठानिव छै 


५ रलस्थ: सवान्‌ आज्ञा 5 नुपश्याति || 
अथात्‌ वुद्धि वकास को प्राप्त हाकर 


अशाच्य--शोचनीय 
विषया से रहित हुआ 


यागी शोचते हुए जनों को 
गवत पर स्थित हुआ जैसे नीचे भूमि वालों को देखता 
Š ऐसा बह प्राज्ञ देखता है || ४७॥ 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
GA) उस समय (प्रज्ञा) अभ्यासी की 


1 प्रज्ञा 
(ऋतम्भरा) ऋत अधात्‌ सत्य को धारण किए हण हो 


जाती है | 
भाप्यानु ०--( तात्मन्समाहितचित्तत्य चा यज्ञा जायते तस्य 
४तम्भरोते संज्ञा भर्वात ) 


उस समय समाहित चित्तवाले 
यागी को जो प्रज्ञा प्रकट होती Š उसकी ऋतम्भरा? यह 
सज्ञा होती हे (अन्वर्था च सा सत्यमेव í 
विपयांसगन्धो5प्यस्तीति तथा चोक्तय 
है सत्य को ही धारण करती Š 
भी नहा होती ऐसा कहा सी 


wt न च तत्र 
~) ओर वह अथाडुसार 
उसस [मथ्वापन की गन्ध 
दागमनाडुमानेन ध्यानाभ्यासरसेन = । 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञा लभते यागमुत्तसम्‌ || 

अधाद आगम-श्रवण, अनुमान-मनन 
रेस-ननादेध्यासनद्वारा प्रज्ञ 


आर व्यानाभ्यास- 


1 को त्रिविध समर्थ एवं परिष्कृत 
वचाता हुआ उत्तमः योग प्राप्त करता हे ॥ ४८ 


Ne hve NE 


acetone iit: 


1 
i 
I 


re . 


र 32२०० न sasan 


—— a 


s 


S 


अब०--( सा पुनः ) वह फिर-- 
श्र तानुनानप्रक्ञाभ्यामन्यविषया वरशपाथंत्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 

पूत्राथ--( आअतानुमानप्रज्ञाभ्याम ) श्रतप्रज्ञा ओर अनुमान- 
प्रज्ञा से ( अन्यविषया ) अन्यविपयवाली प्रज्ञा ë ( विशे- 
पाथत्वात्‌ ) विशपाथता के कारण | 

ET ae युतमागमावज्ञानं तत्सामान्यविपयम्‌ ) AT 
अथात्‌ आगमविज्ञान 'शब्दज्ञान-शास्त्रज्ञान' वह सामान्य 
विपयवाला हैं ( नद्यागमन शाक्यो 1वशपोऽभिधातु- 
कस्मात्‌, न हि विशेपेण कृतसंकेतः शब्द इति ) आगम से 
विशेष कहा नहीं जा सकता क्योंकि शब्द विशेपरूप से 
संकेत में लाया हुआ नहीं होता ( तथानुसानं सामान्यविपयमेव) 
इसी प्रकार अनुमान भी सामान्यविपयवाला ही हे 
(यत्र प्राप्तिस्तत्र गतियंत्राग्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ ) 
हां -प्रप्ति स्थांनान्तरप्राप्ति वहां गति Š जहां अप्राप्ति 
'स्थानान्तरप्राप्ति नहीं? वहां गति नहीं होती हे ऐसा कहा है 


१५ / 


(अजुमानेन च सामान्येनोपसंहार:) और अनुमान से सामान्य 


धर्मद्वारा उपसंहार होता है ( तस्माच्छ तानुमानविपयो 
न विशेष: कश्चिदस्तीति ) इस से श्रतविपय और अनुमानविपय 
le विशेष नहीं है (न चास्य सूक्ष्मव्यवहितवि प्रकूटत्य 
ATG लाकप्रत्यक्षण अहणमरित ) ओर न इस सच्म-छिपी 
ईई दूर वस्तु का लोकप्रत्यक्ष से ग्रहण होता हे (न चास्या- 
अभाणकस्याभावोऽस्तीति समाधिप्रज्ञानिग्राह्य एव स विशेपो 


आर्योग प्रदीपिका . 
oe 


प्रथम पाद ७३ 
GERI 


भवात भूतसृक्ष्मगतो वा उरुपगता वा) और न इस प्रमाण 
कमा एसे महरा किय का अभाव हे, 
समावयज्ञा से वह बिशप WRT गाह्य ह॑ या सूदमभूता 


में या याता... दाता हूँ ( तस्माच्छ तानु ` 


सानअज्ञान्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विरोपार्थत्वादिति ) इससे 
AV अनुमानप्रज्ञा से अन्यविपयवाली वह प्रज्ञा 
विरापाथवाली हाने से ॥ ve |H 
“१° समाविप्रज्ञाप्रतिलन्भे योनिनः प्रज्ञाकृत: संस्कारो 
नवो नवो जायत-) समाधिप्रज्ञा के प्राप्त होने पर योगी का 


मज्ञाकृत संस्कार चया नया हाता हे-- 
तज्जः सस्कार न्यस स्कार मातवन्वा || Yo || 

Tal i—( तज्ञ: G= ) उस से उत्पन्न संस्कार (अन्य- 
सस्कारप्रतिवन्धी ) अन्य sear का राधक-दवान 
वाला होता Š | 

साप्यानु०-( समाः पञ्चापसवः संस्कारो व्डुर्थानसंस्कारा- 
राय वाधते ) समाधिप्रज्ञा से उ न संस्कार व्युत्थानसंस्कारो 
पभाव एवं आवासस्थान को बाधित करता हे-दवाता-हे 
विच करता हे ( “STS ART AAT: प्रत्य यान 
भवान्ति ) व्युथानसंस्कारो के ८ 'न-ंवनट्र हा जाने से उन 
उत्पन्न हाने वाली पतातिया-ज्ञान सान नहीं होते (प्रत्यय- 
निरो जस विरुपातष्ठता ) पल्ययो- प्रती तियों--ज्ञानसांनों- 
रोध हो जाने पर ससाधि वन जाती हे ( ततः समाधिजा 


aly 
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अज्ञा ) तब समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा होती है ( ततः प्रज्ञाकता 
संस्कारा इति नवो नवो संस्काराशयो जायते ) पुनः प्रज्ञाकत 

सस्कार, इस क्रम से नया नया संस्कारों का प्रभाव एवं आवास 
उत्पन्न होता है ( ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति ) उससे 
ज्ञा ओर उस से संस्कार उत्पन्न होते हे ( कथमसौ संस्कारा- 
तिशयश्चित्तं साधिकारं न करिष्यतीति ) वह संस्कारों 


का आधिक्य चित्त को प्रबृत्तिके सम्मुख गुणाधिकारवाला क्यों 


नहीं करेगा ? ( नते प्रज्ञाकृता: संस्कोराः क्लेशच्चयहेत त्वाच्चित्त- 
माधकारोवाराष्ट ङुवान्त ) वे प्रज्ञाकृत संस्कार अविद्या आदि 
क्लंशा फ क्षय क हतु होने से चित्त को अधिकारयक्त 
नहो करते ( चितं हि ते स्वकायादवसादयन्ति ) वे चित्त को 
स्वकाये से--उसके कार्य से अलग करते है ( ख्यातिपयंवसानं 
चत्तचोष्रतम्‌) विवेकर्याति तक ही चित्त का व्यापार Š ॥४०॥ 

अव०-- ( कि चास्य भवति- ) और क्या इसका हाता हे-- 

TANT [नराध सवनिराधान्नवाज! समाधि ।। ५ १॥ 

चूत्राथे--( तस्यापि निरोधे ) उसके भी निरोध में ( सर्व- 

निर्राधात्‌ ). सर्वनिरोध से ( निर्वीज: समाधिः) निर्वीज 


समाधि होती हे । 


भाष्यानु०--( स न केवलं समाधिप्रज्ञाविरोधी प्रज्ञाकृता- 


नामाप संस्काराणां प्रतिबन्धी भवति ) बह्‌ न केवल समाधि- 
मज्ञा का विरोधी किन्छु अज्ञाकृत संस्कारों का भी निरोधक 
होता है ( कस्मात्‌, निरोधजः संस्कारः समाधिजान्‌ संस्कारान 


“१ 


बाधत इति) कारण कि निरोध से उत्पन्न हुआ संस्कार 
समाधि से उत्पन्न हए संस्कारों को दवाता हे । नट्ट करता हे 
( निरोधस्थितिकालक्रमानभवेन नराधचित्तकृतसंस्कारा स्तित्व- 
अनुमयम्‌ ) निरोधावस्था के कालसक्र के अनुभव से निरोध- 
चित्तक्कत संस्कारों का अस्तित्व अनुमान में आने वाला होता हे 
( व्युत्थाननिरोधसमाधिग्रभवे सह कवल्यभागीयेः संस्कारैश्चित्तं 
सवस्या प्रकृताववस्थितायां Matt ) केवल्यभारीय अथात्‌ 
सवानराध समाधिवाले संस्कारों क द्वारा व्युत्थानसस्वन्धी 
आर सम्पज्ञातसमाधिसम्बन्धी संस्कारों के साथ चित्त 
अपना TESIS में लीन हो जाता Š ( तस्मात्ते संस्काराश्चित्तस्या- 
वकाराचराधिनो स्थातह्तवा भवन्तीति ) इस से वे संस्कार 
वित्त क गुणाधिरार विरोधो--प्रवृत्तिपथ के विरोधी होते हुए 
स्थितिहतु-चित्त की वर्तमानता के हेत नहीं हे ते ( यस्मादव- 
'सताधकारं सह केवल्यभागीये सस्काराश्चत्तं निवतंत तस्मि- 
WSU पुरुष: स्वरूपसात्रप्रतिष्ठो5त: शद्ध केवलो मुक्त == 
च्यत इति) कारण कि क$वल्यभागीय--सर्वनिरोधसमाधि- 
वाले संस्कारों के द्वारा ससाधाविकार अथात्‌ समाप्रप्रव्नत्तिपथ 
अपन प्र्षात्त रूपसाये से निवृत्त दो जाता हे उस के निवृत्त 

जाने पर आत्मा स्वरूपमात्रस्थितिवाला हो जाता है अत: वह 


उस समय? शुद्ध केवल सुकत & एसा कहा जाता Š ॥४१॥ 


अथस: पाद: समाप्तः 
एस्तफ्रासय 
RST Bir, 
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अवतरण--( उद्दिष्टः समाहितचित्तस्य योगः कथं व्युत्थित- 
चित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादित्येतदारभ्यते ) समाहितचित्त अर्थात. 
स्थिरचित्तवाले का योग कह दिया गया, व्युत्थितचित्तवाला 
अर्थात्‌ अस्थिर चित्त बाला भी केसे योग में प्रविष्ट हो सके यह 
आरम्भ किया जाता है-- 


तपःस्वाध्यायेश्वरग्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥ - 


तृत्राथे--( तपःस्वाध्यायेश्वरम्रणिधानानि ) तप, स्वाध्याय; 
इश्वरम्रणिधान ( क्रियायोगः ) feared योग है दैनिक सेवन 


करनेयोग्य योगव्यवहार है | 


भाप्पात०-- नातपस्त्रिनो योगः सिद्धयति ) अतपस्वी जन 


का योग सिद्ध नहीं होता ( अनादिक्मेक्लेशवासनाचित्रा 
प्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिर्नान्तरेण तपः संसेदमापद्यत 


[oS 


इति तपस उपादानम्‌) अनादि क्लेश कर्म-बासना रूप चित्रों 
वाली और वर्तमानविषयजालवाली अलिनता विना तप के 
छूट नहीं सकती अतः तप शब्द सूत्र में महण किया है ( तच्च 
चित्तम्रसादनमवाधमानमनेनासेव्यसिति मन्यते) और वह 
चित्त को निर्मल करने वाला हो वाधा पीड़ा-व्याथि करने 


ore er ore wen 
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वाला न हो उसे सेवन करना चाहिए ऐसा माना जाता है। 
( स्वाध्याय: प्रणवादिपवित्राणां जपो मोच्षशास्त्राध्यचनं वा) 
ANT अर्थात्‌ SN2q आदि पत्रित्रकारक वचनो मन्त्रों का 
जप तथा सोक्षशास्त्रो का पढ़ता स्त्राध्याय हे ( ईश्वरप्रणिधानं 

वेक्रियाणां परमगुरावर्षणं तत्फलसंन्यासे वा) इश्बरप्रशिधान 
सघ क्रियाओं का परम गुरु परमात्मा में अपण तथा उनके फल 
में SRT ॥१॥ 


अव०--( स हि क्रियायोगः ) वह क्रियारूपयोग-- 
समाधिभावना थः क्लेशतनूकरणार्थश्च ॥ २ 
स.त्रार्थ--( समाधिभावनार्थः) समाधिसम्पादनाथ (च) 
ओर ( क्लेशतनूकरणार्थः) अविद्या आदि क्लेशो को क्षीण 
करन क लए ह 
भाप्य़ान o—( स ह्यासेन्यसान: समाधि भावयति क्लेशांश्च 
प्रतनू करोति ) वह सेवन किया हुआ 'क्रियायोगः समाधि को 
सिद्ध कराता है ओर क्लेशो अविद्या आदि पांच क्लेशो? को 
सूक्ष्म करता है ( प्रतनूकृतान्‌ क्लेशान्‌ प्रसंख्यानाग्निना दग्ध- 
चीजकल्पानप्रसव धर्मिणः करिष्यतीति ) सूक्ष्म किये हण क्लेशो 
को विवेक-अग्नि के द्वारा जले हुए बीजों के समान न उगने- 
धर्मबाले कर देगा (तेपां तनूकरणात्‌ पुनः क्लेशैरपरासणा सत्त्व- 
पुरुपान्यतासात्रख्याति: सूच्मा प्रज्ञा समाप्ताधिकारा प्रतिप्रस- 
चाय कल्पिष्यत इति ) उनके सूक्ष्म करने से फिर क्लेशों से 


—Í ०५००-०० ०५५५-17; ~ 
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GS 
सम्पक न रखते हुए चित्तसत्त्व और आत्मा की भिन्नता का 
ज्ञान करानेवाली सूक्ष्मप्रज्ञा समाप्तगुणाधिक्रारबाली हो उन्हे 
प्रातावलय करान के लये--स्वकारण में लीन कराने के लिये 
समर्थ हो सकेगी ॥२॥ 

अव०--( अथ के क्लेशाः कियन्तो वेति--) अब क्लेश 
कोन ओर कितने हैं थे देखे? — 

आवध्यास्मतारागद्ट पामानवेशाः क्लेशा! ॥३॥ 

त.त्रा4--( अविद्यास्स्वारागद्ठेपाभिनिवेशा:) अविद्या 
AAA, राग, g प, अनानवेश ( क्लेशाः ) क्लेश हैं । 

थाप्यानु०--( क्लेशा इति पञ्च विपर्यया इत्यर्थं ) क्लेश 
अथात्‌ पांच विपयय-मिथ्याज्ञान हैं ( ते स्पन्द्रमाना गुणाधिकारं 
द्रदयान्त परिणामसवस्थापर्यात्त कार्यकारणस्रोतः-उन्नमयन्ति 
परस्परानुत्रहतन्त्री भूत्वा कर्मविपाकं चाभिनिर्हरन्तीति ) 
वे वतमान हुए गुणाधिकार को दृढ करते हैं कार्यकारणस्रोत 
को उद्घाटित करते हैं परस्पर सहयोयानुसारी हो कर्मफल को 
प्रकट करते हैं ॥३॥ 
AA च त्रमुत्तरपा ग्रसुष्ततनावच्छिन्नो शाराणास्‌ ॥४)॥ 

7,ज्ाथ--( अविद्या क्षेत्रम्‌ ) अविद्या खेत हे-उपजस्थल है 
( उत्त रषां प्रपुप्रतनुवि डन्नोदाणणाम्‌) Bad अस्मिता, 
राग, & प, असिनिवेशरूप? प्रसुप्त-तनु-वि च्छिन्न-उदार हुए 
क्लेशों का ॥ 

नाप्यानु०-(ङत्रःविद्या क्षेत्र प्रसवभू मिरुत्तेरपामस्मिता- 


आणंयोग प्रदीपिका 
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दीनां चतुविधविकल्पानां प्रसुप्ततनुवि च्छिन्नोदाराणाम्‌ ) इन 
पांचो में अविद्या प्रसवभूसि हे अगले आस्मता आदि चार 
मकार के भेदोंवाले प्रसुप त-तनु-विच्छिन्न-उदार रूपवालों 


जाभाव: ) उसका प्रवोध अथात्‌ जागना Š बिषय के आल- 
स्वन स सन्मुखीभाव सम्मुख हान्ा-फुकना ( पसख्यानवतो 
दृग्धवाजकलेशस्य WETS ETS नासा पुनरस्ति दग्ध- 
पाजभावस्य Se: अरोह राप ) विषेकवाले योगी a अपि जिस 
ने क्लेशो के बीज जला दिए हैं विषय के सम्मुख होने पर भी 
वे नहीं हैं, कारण कि SAAS हुए क्लेश कैसे उग सकते हैं 
( अतः क्ष'णक्लेश उंगालशचरमडेह इत्युच्य वे) अतः say 
क्लेशा वाला योगो कुशल SST चरमदेह अन्तिम देहवाला 
सञ्च का अविकारी कहा जाता है (तत्रेव सा दरधवीजभावा 
पंचसां क्लेशावस्था नान्यत्रेति ) उसी दह में वह दग्ध- 
वीजभाववाली पांचवीं क्जशावस्था वर्तमान जन्मरूपी? 
द tat (ला तात वदा वीजसामर्थ्य 
Sate विपयस्य स न्सुरबी भावेऽपि सतं न भवत्येषां 
गाथ इत्युक्ता प्रसुति 'ववोजमावानासम्ररोहर्च ) उन 
क्लेशा का तव बाज सामथ्यं जला दिया गया हें अतः विषय के 
सस्थुखीभाव होने पर भी इनका भादा नहीँ लैला == 


= व्य़ापेयोग प्रदी पिका f; 


प्रकार प्रसुति और दग्धवीजभावों का प्ररोह अर्थात्‌ न उगना क़ 

कह दिया ( तनुत्वमुच्यते प्रतिपक्तमावनोपहता: क्लेशारतनवो स 

भवन्ति ) अब तबुत्व कहते हैं प्रतिपक्षभावना से 'आवातमात्र i 

चेश तनु अर्थात्‌ सूक्ष्म हो जाते हे ( तथा-वि(३द्य विच्छिद्य i 

तेनात्मना पुनः पुनः समुदाचरन्तीति विच्छिज्ञा: ) तथा रुक र 

रुक कर उस उस रूप से पुनः पुनः उदय हाते ह वे कलेशा š 

विच्छिन्न हैं ( कथम्‌--रागकाले क्रोधादशनात्‌ ) केसे ? राग- = 

काल में क्रोध न दीखने से (न हि रागकाल क्रोध: सझुदा- (a 

चरति ) रागकाल में क्रोध उठता नहीं है ( रागश्च क्वचिद्‌ =e 

हुश्यमानो न विषयान्तरे नारित) और राग कहीं दिखलाई ate 

डता हुआ दसरे विषय सें नहीं हे ऐसा नहीं ( नकस्या [स्त्रयां ततीयः 

चैत्रो रक्त इत्यन्यासु स्त्रीषु विग्क्तः, किन्छु तत्र रागो लब्धद्वात्त- ate भ्‌ 

| यत्र तु भविष्यद्बृत्तिरिति ) एक स्त्री सं चेंत्र मनुष्य, रकत a 

| अन्य स्त्रियों में विरक्त हे ऐसा नहीं किन्तु वहां राग लव्वदा त es 

i. अर्थात प्राप्त व्यवहार-- वर्तमान प्रवृत्ति वाला हे अन्यत्र भविः | णः 

Í घ्यद्दृत्ति अथात्‌ हानवालाीम्रद्यात्तवाला < (स ३ तदा = ë 
I ग्रयप्रतन॒ुविच्छिन्नो भर्वात ) वह फिर उस समय aga, qg, 

l: विच्छिन्न रूप से होता हे ( विपये यो लव्धडत्तिः स उदार: ) j 

i विषय में जो प्राप्रप्रवृत्ति वाला हैँ वह उदार ह (सव vad I 

| क्लेशविपयत्वं नातिक्रामन्ति) सव ही ये क्लेशांवषयता का | v7 

: अतिक्रमण नहीं करते हैं निःसन्देह बीजभाव तक में भी कलर 


i 
et 
i रूप Š ( कस्तहिं विच्छिन्नः प्रसुप्तस्तवुरुदारो वा ! क श हाच ) 
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द्वितीय पाद =e 
BUTS 


कोन है विच्छिन्न AGA तछु या उदार, क्लेश Š ? ( उच्यते-- 
सत्यमवंतत्‌ किन्तु वाशत्रानामेवतेपा विच्छन्नादित्वम्‌ ) उत्तर 
“हा यह सत्य ही है किन्त इन कशां के विशिष्टरूपों का 
met आदि होना हे ( यथव प्रतिपक्तभावनातो निवृत्तस्तथेब्र 
स्वव्यंजकांजनेना भिव्यक्त इति ) जेसे ही प्रातेपक्षभावना से' 
निवृत्त होता है बैसे ही स्वन्यंजक-अपने अकटोकारक साधन 
क आभव्यक्त होने से अभिव्यक्त होता ( सरवे एवामी 
कलशा अविद्याभेदाः ) सारे ही थे कलश अविद्या के भेळ हैं 
( कस्मात्‌ सभष्व विद्येव भिप्लबते ) Tae समी में अविद्या 
हा ऑभभूत रहती ९--भासत होती है ( बद! वेद्यया वस्त्वा- 
कायते तदंबालुशेरते कलेशा विषयासग्रस्ययकाले उपलभ्यन्ते 
जीयमाणां विद्यामनुक्षीयन्त इति) जो वस्तु अविद्या से 
य्रातभासत होती Š उस ही की आर अन्य अस्मिता आडि 
S 


क्लेश भी प्रवृत्त हे Š क्योंकि 'वेपय सप्रत्ययकाल अर्थात्‌ 


` > 


मिथ्याज्ञान के समय सव उपलब्ध हात ह आर आवया के 
WU होने के साथ ही क्षीण हो जाते = ॥४॥ 
अब०-( तत्राविद्यास्वरूपमुच्यते) उनमें--उनमें से अविद्या 
फा स्वरूप कहा ज ता ë 
सानत्याशुचिदु:वानात्मसुनित्यशुचिसुखात्मख्यातिर तिर- 
विद्या ॥ ५॥ 
पृत्राथ---( आनत्याशुचिदु:खानात्मसु ) अनित्य अशुचि, 


| दुःख, अनात्म में ( नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः अविद्या ) क्रमश 


प-शुचि-सुख-आत्मदुष्टि होना अविद्या है; 


U 
T: 


परे आपषेयोग ग्रदीपिका 
aa 


माष्यानु०--(अनित्ये कार्ये नित्यख्याति:) अनित्य अर्थात्‌ 
कार्य में नित्यदृष्टि दोना (तद्यथा भ्रुवा पृथिवी ध्रुवा सचन्द्रतार- 
का द्यौः, Heal दिवोकस इति ) जैसे प्राथवा नित्य ह चन्द्रः 
तारासहित आकाश नित्य है, देव नित्य š (तथाऽशुचौ 


"परमबीभत्से काये) अपवित्र में पवित्र हि जसा कि अत्यन्त 


घृणित काया में 
. स्थानादूबीजादुपष्टम्भान्निःस्यन्दान्निधनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वात्परिडता ह्यशुचि विटु: ॥ 
अर्थात्‌ स्थान से gate लिप्त योनि एवं गर्भाशय से 
“उत्पन्त होने से! बीज से-स्त्री पुरुष के रज वीय रूप से 
उपप्टम्भ से मल आदि के भण्डार एवं मांत आंद क ।पण्ड 
से. निःस्यन्द से-नेत्र नासिका मुख आदि द्वारा द्रव--मल 
ala से, निधन से--शव सुरदा हा जान से, शुद्धि की हर 
समय आवश्यकता रखने से देह को विद्वान्‌ जन अपवित्र 


सममते हैँ। 


( इति-अशुचौ शुचिख्यातिर्ट श्यते ) इस प्रकार अपवित्र देह 


में पवित्र प्रतीति दीखती Š कि--( नवेव शशाङ्कलेखा कमनी- 
येयं कन्या सध्वम्रृतात्रयवनिर्मितव चन्द्र भित्त्वा निःस्रृतेव 
ज्ञायते ) नृतन चन्द्रकला की भांति प्यारी AE कन्या AT अमृत 
के भागो से बनी हुई चन्द्रमा को फोड़कर निकली जसी 
जान पड़ती है ( नीज्ञोत्यल्पत्रायताक्षी दावगभन्या लोचनाभ्या 


जीवलोक-माश्वासयन्तीवेति कस्य वेनामिसम्बन्धः ) नळीत 


नर्थे च 
अयोग 


( 


`S ( 


gë 
सुख रः 
संस्काः 
qa Z, 
में सुख 
पकरण! 
मनस्यन 
पुत्रदारा 
श्रादि = 
फे आश्र 
श्रात्मभा 


को ही छ 


पस्नु न३ 
पास 
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नाल कमल के पुष्पपत्र जैसे नेत्रांवाली हावभाव भरे नेत्रों द्वारा 


मडुष्यचग को जीवन देती हुई सी हें क्रिस भाग्यशाली पुरूष 


का किस निमित्त कमांदि से सम्बन्ध हो सके (भवति चैवमशुचौ 
झाचावपयासप्रत्यय इति) इस [र अपवित्र देह सें 


2 
विपरीत भान ज्ञान हाता हैं ( एतनापण्ये पुण्यप्रत्ययस्तर्थेचा- 


नर्थे चाथप्रत्ययो व्याख्यात ) इससे अपुण्य में पुण्य भान तथा 
योग्य में योग्यरूप प्रतीति होती Š | 

(तथा दुःखे geen वच््यति-- पारणामतापसंस्क्रार- 
दुःखैगुणबृत्तिविरोधाच्च दःखमेव वे विवेकिनः” इत्ति तत्र 
इुलख्यातिरविद्या ) तथा दुःख में छसद्र्टि-“परिणामताप- 
WARSI णबत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सई चित्रि 


पक द्वारा दु:ख को सूत्रकार पतञ्जलि आगे कहेंगे उस दुःख 


म Gaz अविद्या जानना (तथा 


९५, 
नन्यात्मख्याति वांहयो- 
पकरणपु चतनाचेतनेप भोगाधिट्ठाने वा शरीरे पुरुपोपकरणे वा 


मनस्यनात्मन्यत्साख्यापिरिति ) तथा अनात्मा में आत्मदृष्टि 
उदारा आदि एवं गो आदि चेतना और यान मकान उद्यान 


3 


अउनापन करना या भागा 


आद अचेतन रूप बाहरी पदार्थों सें = 
T आत्मा के साधन रूप मन सें 


के आश्रयस्थान शरीर मे अथ 

यात्मभाव करना अथात्‌ शरीर को हा आत्मा समझना या मन 
| को हा आत्मा मान GAT अपने को इनसे अलग अमर आत्मा 
बस्तु न जानना अविद्या है ( तथेतदत्रो कतम्‌ व्यक्तसन्यक्तं 


पा सत्वमात्नत्मेनाभिप्रत.त्य तस्य संस्गदमनुनन्दत्या- 


sy 


i 
त्मसम्पदस्मन्वानस्तस्य व्यापद सन शोचत्यात्मव्यापदं मन्वानः m 
सर्वा 5 प्रतिबुद्धः? इति) तथा इस विषय में कहा भी ae 
हे--चेतन अर्थात्‌ पुत्र, दारा, गौ आदि प्राणी और m 
अचेतन अर्थात्‌ घर, खेत, बाग आदि अम्नाणी वस्तु | A 
को अपना कर इसकी सम्पदा-वृद्धि के साथ अपनी 
सम्पदा-वृद्धि मानता हुआ आनन्दित होता Š और 
उसकी व्यापदा--पं.डा या क्षय के साथ अपनी व्यापदा-पीड़ा | s 
या क्षय मानता हुआ शोच करता है, वह वेसमभ Š (एप | या 
चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसन्तानस्य कर्माशयस्य | शि 
= सविपाकस्येति) यह अन्त्य में नित्य बुद्धि आदि चार पाद (एक 
बाली अविद्या इस क्लेशा परिवार तथा फलसहित कर्म संस्थान | श ` 
का मूल Š! | है 
(तस्था त्चासित्रागोष्पदवद्दस्तुसतत्त्वं (विज्ञ यम) उस | 
अविद्या का वस्तुस्वरूप अमित्र और अगोप्पद की भांति | चित्त 
जानना चाहिये (यथा नामित्रो मित्राभावों न मित्रमात्र किन्तु | Ae 
तद्विरुद्धः सपत्नः) जेसे अमित्र' न मित्र का अभाव ओर न | 
मित्र ही किन्तु उसके विरुद्ध शत्रु व्यक्ति Š (यथा वाऽगोष्पदं रस्म 
न गोप्पदाभावो न गोष्पदमात्रं किन्तु देश एब ताभ्यामन्यः | गे 
इर्त्वन्तरम्‌) और जैसे 'अगोप्पद? न नोष्पदामाव--गौ के पैर | AE 
के चिह का अभाव, न रोष्पद-गो का पेर ही किन्तु उन be 
दोनों से भिन्न वस्तु रूप देश है जहां कि गौ का पेर भी न न 


wel जाय (एवमविद्या न प्रमाणं न प्रमाणाभावः कि 


म 


। ह T चलता 


. 
r 


विद्यावपदरात ज्ञानान्तरमविद्य ति) इसी प्रकार अविद्याः न 
प्रमाण आर न ममाणाभाव किन्तु विद्या के विपरीत दूसरा 
ज्ञानभान अविद्या है ।।४।। 


ग्द्रानशकत्यरंकात्सतंवास्मिता ।।६॥ 

तूत्राथ--( दग्दशनशक्त्यो: ) SEM क्त-द्रष्टुशक्ति-चेतन 
आत्मा ज्ञाता और दशन शाक्ति-देखने का साधन बुद्धिशक्ति 
या चित्त और उसके अधीन समस्त साधन इन दोनों चेतन 
शक्ति ओर जड़शक्ति या आत्मा आर अनात्मशक्ति 

(एकात्मता-इव) एकरूपता जैसी प्रतीति(अस्मिता) अस्मिता नम 
का क्लेश हे अस्मि'का अर्थ है में हूँ और Ë का भाव अस्मिता? 
दै अथात्‌ आत्मा चेतन पदार्थ ही अमर बस्त मॅ” शब्द का 
वाच्य ह परन्तु आत्मा-चेतन और अनात्म-जड़ वस्तु अर्थात्‌ 
पित्त हान्द्रयरारार सें अभेद मान कर चित्त-इन्द्रिय-शरीर को 


आत्मरूप से “मे” अर्थात्‌ मैं समभता Š मैं देखता में सुनता 


20५८ 


Li 
सुखी हूँ म॑ दुःखी हूँ इत्यादि व्यवहार 


I ग्रस्मिता क्लेश हे | 


र 


नाप्यानु०--(पुरुषो टक्शक्ति वु द्वि शंनशक्सिरित्येतयोरे- 


| अस्वरूपापत्तिरिवास्मितः क्लेश उच्यते) पुरुष अथात्‌ आत्मा-- 
| पतन पदार्थ टकशाक्ति- द्रप्टूशाक्ति--देखने वाला है- ज्ञाता 
बुद्धि अर्थात्‌ बोध-ज्ञान का साधन दशेनशाक्ति है, इन 
ना को एकरूपावस्था जैसी प्रतीति AIST क्लेश कड़ा 
पाता हे (भोक्ट्भोग्यशकस्योरत्यन्तविभक्तयोरत्यन्तासंक U- 
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योरविभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः कल्पते) भोक्ठृशाक्ति--` 
भोगने वाला पुरुप या चेतन आत्मा और भोग्य शक्ति भोक्ता 
के अधीन अनात्म या जड़ वस्तु, इन अत्यन्त अलग अलग 
दोनों वस्तुओं की मिली get स्थिति हो जाने परही 
भोग वनता है (स्वर्पप्रतिलम्भे ठु तयोः केवल्यमेव भवति 
कुतो भोग इति) उनकी स्वरूपप्राप्ति सें तो कैवल्य ही हो जाता 
है फिर कहां भोग? (तथा चोक्तम्‌-बुद्धितः परं पुरुषमाकार- 
शीलविद्यादिभिर्विभक्तमपश्यन्‌ कुर्यात्तत्रात्मवुद्धि मोहेन, इति) 
Sat कहा भी हे-आकार-स्वरूग-चेतनस्वरूप, शील-अमए 
नित्य, विद्या-ज्ञान आदि गुणों द्वारा पुरुष अथात्‌ आत्मा को 
बुद्धि से परे विभक्त हुये को न देखता हुआ बुद्धि में. आत्म" 
प्रदीति मोह से करता हे ॥६॥ 
सुखानुशयी रागः ॥७॥ 

त्ार्थ--(सुखानुशयी) सुख़ के पश्चात्‌ रह जाने वाला 
संस्कार लगावरूप भाव (रागः) राग है. page 

भाष्यानु ०--(सुखाभिज्ञस्य सुखाजुस्म्रतिपूव र 
इति) सुखानुभव करने बाहे 
के 


: सुखे तत्साधने 


वा यो गधेस्वुष्णा लोभः स राग व 
मनुष्य का सुख के अनुरूप स्मृतिपूवक जो सुख में या सुख 
साधन में लालसा वासना लोभ है वह राग ह. ॥७॥ 


दुःखानुशयी g q: ॥<॥ 


~ = व Tet 
सूत्राथ--(डुःखानुशयी) दुःख के पश्चात्‌ रह जाने वाला | 


संस्कार घृणारूपभाव (द्वे पः) £ ष है 


— == 


m Z 


by 53 Foundation US Perea 
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माष्यानु०- (दुःखाभिज्ञस्य ठुःखानुस्म्रतिपूर्वको दुःखे तत्सा- 
धने वा यः प्रतिघो मन्युर्जिघांसा क्रोधः स द्वेषः) दुःखानुभव 
करने वाले मनुष्य का दुःख के अनुरूप स्मृतिपूर्वक दुःख या 
दुःख के सावन में जो प्रतिघात करने का भाव, विरोध, हन- 
चेच्छा या क्रोध हे बह्‌ Z प Ë ॥=॥ 
स्वरसबाही विदुषोऽपि तन्बनृबन्थोऽभिनिवेशः ॥&॥ 
पृत्राथ--( विदुष:-अपि) विद्वान्‌ का भी (स्वरसवाही तन्व” 
बुबन्धः) स्वप्रवाह्‌ 'की ओर खींचने वाला जो शारीरालुत्रन्ध 
अर्थात्‌ शरीर में रहने का वासनाभाव-शरीर न छोड़ने न 
मरने का भाव-सरणभयरूपभाव (अभिनिविशः) अभिनिवेश 
नाम का क्लेशा Š | 
भाप्यानु ०--(सवस्य प्राशिनः-इयमात्माशीनित्या भवति मा 
न सुवं भूयासमिति) समस्त प्राणी-प्रत्येक प्राणी की यह्‌ निजी 
इच्छा सदा रहती है कि मत न होऊ--होऊ' अर्थात में 
we किन्तु जीता रहूँ (न चानवुभूतमरणधमकस्येपा भवत्या- 
साशो:) जिस न मरण धस का अनुभव न किया हो उसकी 
यह आत्मेच्छा -विजी इच्छा नहीं होती (एतया च पूवजन्मानु- 
गर इस से पूवजन्स का अलुभव प्रतीत होता 
है (स चायमभि निवेश: क्लेशः स्वरसवाही Sacha जातमात्रस्य 


प्रत्यक्षानुमानागमेरसंभावितो सरणत्रास उ्च्छेदटप्रयात्मक 


| पूवजन्सानुभूत॑ सरणङुःसमनुमापयति) ओर यह्‌ अभिनिवेशा 


क्लेश उत्पन्नमात्र कुमि को भी अपने प्रवाह की ओर खींचने 


नै 


d by S3 Foundation USA 


ल 


| कलेश अत्यन्त मूढों में दिखलाई पडता है वैसे पूर्वान्त 
| अपरान्त संसार और मोक्ष के ज्ञाता विद्वान को प्राप्त 
| है ( कस्मात्‌-समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोमेरणदु:खा- 
मरणदु:खाडुभव से यह समान वासना होती है ॥६॥ 


ते प्रतिप्रसवहेयाः GSAT! ।।१०।। 


सूत्ार्थ-( ते) वे अविद्यादि क्लेशा (सूच्माः ) सूक्ष्म 
हुए ( प्रतिप्रसवहेया: ) प्रसव अर्थात्‌ स्वकारण के प्रति-स्वकारण 
I के साथ हेय हैं समाप्त करने योग्य हैं | 

भाष्यानु०--( ते पन्च क्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्चरि- 
ताधिकारे चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ) वे पांच 
क्लेश दग्धवीजसद्दश हुए योगी के चरिताधिकार समाप्त गुणा- 
धिकारवाले चित्त के लीन हो जाने पर उसी के साथ अस्त 
हो जाते हैं ॥१०॥ 

अव०--( स्थितानां तु बीजभात्रोपगतानामू--)बीजमाव को 
प्राप्त होकर वर्तेसान हुए क्लेशो की-- 

TATA ATT: 11१ १॥ 

पृत्रार्थ:--( तदवृत्तप: ) उनकी वृत्तियां-प्रवृत्तियां-व्यवहार 


आपे 0600 0 An: 
योग प्रदीपिका 
vi 
| वाल्ला प्रत्यक्ष अनुमान आगम से अहण न ह 
| a ae रण न हुआ हुआ नाशरूप 
SMT ACE का अनुमान कराता है--सिद्ध 
करता है (यथा चायमत्यन्तमृढेपु द्रश्यते क्लेशस्तथा 
SN ~ ~ ` 
| fagaistt विज्ञात पूर्वापरान्तस्य = ) और जैसे यह 


| 
| 
| 


ee mt ss 
~. = + 
on १६ 


: 110 
द्वितीय पाद. ८६ i 
स्थितियों ( ध्यानहेया: ) ध्यान द्वारा हेय हैं--क्ञीण करने | 
योग्य हैं | he | 
"ाप्यानु०( क्लेशानां या वृत्तयस्ताः क्रियायोगेन तनकता: 
सत्यः प्रसंख्यानेन 'पानेन हातव्या यावत्सूजमीकृता यावद्दर्ध- i 
बाजकल्पा: ) क्लेशो की जो स्थूलवृत्तियां प्रवृत्तियां Š बे 4 h 
टचे कह” क्रियायोग तप स्वाध्याय इरवरप्रणिधान” से कम 5) 
की हुई बनाई हुई TIBI से हातव्य-समाप्त करनी "if 
Wee जव तक u= हों दग्धवाजसहश हो जावे ( यथा 
TART स्थूलो मलः पूर्व निधत्ते पश्चात्‌ -यत्तेनोपायेन 
चापनीयते तथा स्वल्पप्रतिपक्षा स्थुला वृत्तयः क्लेशानां सक्ष्मा- Hi 
स्ठु महाम्रातपक्षा इति ) जैसे बस्त्रों का स्थूल मल पूर्व निकाला He te 
जावा है पश्चात्‌ सूच्म मल यत्न और उपाय से दूर किया ~ 
जाता हे उसी प्रकार क्लेशा की स्थूल, वृत्तियां थोड़े mü vat IB 
हटने वालो और घृच्मवृत्तियां सहाप्रतिपन्च से हटने 
वाली होती हैं ॥११॥ 
TAGE: कमाशयो दशावष्टजन्मबेद नीय 1१ २॥ ay 
TU —( दृष्टाहट्टजन्मवेदनीय ) दृष्ट अथातू--वतेसान i 
WEE अर्थात्‌ अम्निम जन्म सें प्राप्त होने फल देने वाला š: 
( कमांशयः ) कर्मसंस्थान या THIS ( क्लेशमूलः ) क्लेश- P: I 


मूलवाला हे | : र 
भाषप्यानु०--( तत्र पुण्यापुर्यकर्माशय कामलोभमोहकोध- .: 
भव: ) जितना भी ऊमाराय--कर्म संस्थान या कर्मपुञ्ज है I j 
f 


< 2 0 
Zo पंयोग प्रदी पिका 
— . 


> या पापरूप हो सद ees SS 
यरूए हा या पापछ८फ हो सद कास लोम साह Ale 
— 


से उत्पन्न = स = जयश्च 
से उत्पन्न होतां है (स ट्रष्टजन्सदेदनीय 


<= उन चारो सन्त्रतप:समा (िअिर्दिडेदित 
तान्ररबगन मसन्त्रतप:समाादादानदात्त Z 
भावानामारातदनाध्टा य: प 
Ç. ~ Re eS SES === 
कमाशय इदि ) तीोत्रसंवंग से सन्त्च तप स 


T 
ब सहान SIG Ba 
सहाष सहाहुकादा का आराबना 


किया हुआ या इश्वर, देवता 


3 ` 

ç se 5 P: हि 
सेवा से निष्पन्न हुआ GTA छ यह GSA परारपा 
h. ` a S पामर ~ (i ° 
का प्राप्त हाता ६ अथात हृष्डजन्सबदनाय-वतसान जन्म 
= देने वाला हो जादा Š (तथा तीत्रकलेशेन भीत 
स फल देल ला al SIT < ( तथा तानब्नकल्लशांन Vid 

~ 


` 
TT — 


ç =a: = परिपच्यते) 
कृतः पुनः पुनरपकार: ख चापि पापकमारायः AT उद पारपच्यत 


2.3 at eatin 
तथा तान्न क्लेश अथा 


इ रुग्णा 


~ 
Gate सल. 


णामं feat 
~ ~ ~ णात्‌ 
पारणाम को छोडकर दव पारस &! 


NLS =~ Tv" सं = त्य्‌ 
HERISIS द्वाचासन्ट्रः स्थक ५1: ९५८ 


॥ i 
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आधेयोग प्रदीपिका 


आवा at) जैसे gat से ढके हुए दग्ध बीजभाव 
न होते हुए धान के चावल उगने में समर्थ होते हैं तुषं 
से रहित या दग्धबीजभाववाले नहीं ( तथा क्लेशावनद्धः 
कर्साशयो विपाकप्ररोही भवति नापनीतक्लेशो न प्रसंख्यान- 
दस्धक्लेशावीजभावो वेति ) उसी प्रकार क्लेशा से cat 
कर्माशय फल को लाने वाला होता है क्लेशा से राहत EAT या 
विवेकरूप अग्नि से दग्ध बीज हुआ नहीं (स च विपाक- 
स्त्रिविधो जातिरायुर्भोग इति ) BK वह फल तीन प्रकार का ë 
जाति, आयु, भोग । 
( तत्रेदं विचार्यंते-किमेकं कर्मकस्य जन्मनः कारणमेकं 
कर्मानेकं जन्माच्तिपतीति ) इस विषय में विचार किया जादा 
है कि एक कर्मे एक जन्म का कारण है या एक कमे अनेक 
जन्म तक चलता है (द्वितीया विचारणा-कमननक कमांनेकं जन्म 
निर्वतयति अथानेकं कर्मक॑ जन्म निर्वतेयतात ) दूसरी विचा- 
रणा--क्या अनेक कसे अनेक जन्म सिद्ध करते हैया अनक 
=Š एक जन्म को सिद्ध करते है (न ताबदक HARA जन्मनः 
कारणम्‌) एक कमे एक जन्म का कारण नहीँ है ( कस्मात. 
ऋअनादिकालप्रचितस्यासंख्येयस्याव शिष्टस्य कमर्‌ साम्प्रतिकस्य 
च फलक्रमानियमादनाश्वासो लोकस्य प्रसरतः स चानिष्ट इति) 
क्योंकि अनादि काल से एकटे हुए अगणित अवशिष्ट कर्म 
रौर वर्चमान के कर्मा के फलक्रम का आनयम हो जाने से- 
बारी न आने से लोगों का ऑश्वासन- सन्ताप नहीं बन पड़ता 


द्वितीय पाद ६३ 


है >: a ~ Ae itn 

दै और यह सव अनिष्ट वस्तु है ( न चेंक॑ कमानेकस्य जन्मनः 
कारणम्‌, कस्मात, BAST कमसु एकेकमेवं ऋमानेकस्य जन्मनः 
कारण मित्यवशि८स्य विपाककालाभाव इति ) ओर न एक कर्म 


> टा: 


अनेक जन्म का कारण है क्योंकि अनेक कर्मो में एक 
एक कम अनेक जन्म का कारण हे रोप कर्मा के विपाक [काल 
जन्मरूप फल भोरन में समय का अनवसर हो जाता हे बह भी 
अनिष्ट हे (न चानेकं कर्मानेकस्य जन्मनः कारणं कस्मात्‌ 
तदनेकं जन्म युगपन्न संभवतीति क्रमेणंब वाच्यम्‌, तथा च 
पूर्ववद्दोपानुषज्ञ: ) और न अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण Š 
क्योंकि अनेक जन्म एक साथ नहीं होते ह, क्रम से ही कहना 
चाहिए । पूर्व जसा दोष Š | 

विचित्र: प्रथानोपसजेनभावेनावस्थितः प्रायणाभिव्यक्त एक 
प्रघटकेन मरणं प्रसाध्य सम्पूच्छित एकमेव जन्म करोति ) इस 
लिए जन्म और मरण के वीच में किया गया पुण्य अपुण्य 
कर्माशय संग्रह विचित्र प्रधान और गोण भाव से अवस्थित 
मरण से अभिव्यक्त हुआ एक क्षण में मरण करके पिणिइत 
Za] एक जन्म करता है ( तच्च जन्म तेनेव कमणा लब्धायुष्कं 


' भवति ) और वह जन्म उसी कमे से प्राप्तायुबाला होता Š 


( तस्मिन्नायुषि तेनेव कमणा भोगः सम्पद्यत इति ) उस आयु 


OS 

में उसी कर्मा से भोग सम्पन्न होता हे (असो कमाशयो 
= ४ ~ ~ 3210-13. [eS ९ 

जन्मायर्भागदेतुत्वात्‌ त्रिविषाकोडभिधीयत इति ) वह कमाशय 


कक दद खे ee 
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६४ आर्थयोग प्रदीपिका 


जन्य आयु भोग का हेतु होने से त्रिविपाक--तीन फलोंबाला 
कहा जाता है ( अत एकभविकः कमोशय उक्त इति) अतः 
एक जन्मवाला कर्माशय कहा जाता Š | 
( दृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वाद्‌, 
द्विविपाकारम्भी वाऽऽयुर्भोगहेतत्वाद्‌, = नन्दीश्वरवन्नहुषवद्वा 
इति ) वर्तमान जन्म में फल देने वाला कर्माशय एक 
विपाकारम्भी होता है, भोग का हेतु होने से या द्विविपाकारम्भी 
भी होता है, भोग और आयु का हेतु होने से नन्दीश्वर 
sit नहुष के जैसे भी हो सकता है ( क्लेशकर्मेवि पाकानु- 
भवनिमित्ताभिस्त्‌ वासनाभिरनादिकालसम्मूर्बितभिदं चित्तं 
'ित्रक्रतमिव सर्वतो मत्स्यजालं ्रन्थिभिरिवाततमित्येता अनेकः 
पर्विका वासनाः) क्लेश कर्मी ऑर विपाक के अनुभव 
से निष्पन्न हुई वासनाओं द्वारा अनादि कोल से लिप्त यह 
fea ऐसे विचित्रीकृत है जैसे मछली पकड़ने का जाल 
अ्रन्थिवन्धनों से भरा होता है ये अनेक जन्मोंवाली वसनायें 
हैं ( चरत्वयं कर्माशय एप एकभविक उक्त इति) जो तो यह 
कर्माशय वह यही एक जन्म वाला हैँ (ये संस्काराः WA 
हेतवर्‍ता वालनास्ताश्चानादिकालीना इति ) जो संस्कार रा 


हेतु हैं वे ही वासना झनादि कालीन š! 


( यस्त्बसावेकभविकः कमोशय: स नियतविपाकश्चा 


नियत वेपाऋश्च ) जो तो वह एकमविक*एक जत्म म फल ६ a 
चाला कर्माशाय-कर्स संस्थानं है वह नियत फल वाला भी ë 


द्वितीय ' 


और ' 
नियति 
नियति 
वाले ह 
जन्मवेद 
नियत 
नीय अ 
है (कू 
नियति 
किये हुए 
रूप से 


ओर अनियतफलवाला भी ë ( तत्र दृष्टजन्मवेदनीयस्य 
नियतविपाकस्यैवायं नियसो न त्वदृष्टजन्मवेद नीबस्या- 
नियतविपाकस्य ) वह एकभविक नियम नियतविपाक- 
वाले दृष्टजन्मवेदनीय का Š अनियत विपाक वाले ==s- 


जन्मवेदनीय का नहीं ( कस्मात-यो ह्यदृष्टजन्मवेदनीयो5-- 


नियतविपाकस्तस्य त्रयी गति: ) कारण कि जो अट्टष्रजन्मवेद- 
नीय अनियतविपाक वाला है उसकी तीन प्रकार की गति. 
है (कूतस्याविपक्वस्य -नाशाः, प्रधानकर्मण्यावापगमनं वा, 


नियतविपाकेन प्रधानकर्यणा5भिभूतस्य वा चिरमवस्थानसिति )” 


~ ¢ ë 
किये हुए अविपक्व कमाशय का नाश, प्रधान कर्म में आवाप 
रूप से अंकुरित रूप से रहना, या नियतविपाक वाले प्रधान- 


कम से दव कर “वीज रूप में” चिर तक ठहरे रहना (aa 


कृतस्याविपक्वस्य नाशो यथा शुक्लकमोदयादिहेव नाश: 
कृष्णस्य ) किये हुए अविपक्व क! नाश जैसे-जुण्य कर्म के 
उदय से यहीं पापकर्म का नाश हो जाता है ( यत्रोदमुत्तम्‌ 


[yous 


Ë द्वे ह्‌ बो Haul वेदितव्ये पापकस्येकी राशि: पुरयक्रनो9प- 


हन्ति तदिच्छस्व कमारिण सुकृतानि कलु मिहेव ते कमं कवयो 
वेदयन्ते ) जिसके सम्बन्ध में कहा है-पाप के दो दो wai 
~ 


को अथात्‌ पाप तथा पाप-पुण्यमत्रित कर्मा को पुण्यात्मा का 

एक कम पुण्यरूप हनन कर देता है | अतः पुण्य कर्मा को 
करने की यहां ही इच्छा कर विद्वान तेरे लिये जनाते ÉI 

` (अवानकर्गण्यावापगमनम्‌-यत्रेइसु Eq “स्यारस्वल्पः संकरः 


x६ 


WIRE: प्रत्यवमश: कुशलस्य नापकपांयालम्‌-कस्मात-कुशलं 
हि मे बहन्यदस्ति यत्रायमावापं गत: स्वर डप्यपकर्पमल्प करि- 
घ्याति” इति) प्रधान कम में अङ्क रितरूप से रहने छे सम्वन्ध 


म जहा यह्‌ कहा ह-स्वल्प संकर अथात्‌ थाड़ा दोष पारहार 


वला सहनाय पुण्यभार से दाता & वह दबा हुआ पुएय 


की हानि में समर्थ नहीं होता कारण कि मेरा अन्य पुण्य वहत 
जहा यह आवाप अथात्‌ अंकुरित भाव में ही रहता 
हुआ स्वप अथात्‌ सुख सें भी थोड़ी ही हानि करेगा । 


(नियतविपाकप्रथानकमणाऽसि भूतस्य वा चिरमवस्थानं 
करथामात-अरष्टजन्मवदवीयस्यंव नयतावपाकस्य FA: 
समानं सरणमभिन्यक्तिकारणमुक्तम्‌ , न व्वट्टष्टजन्मवेदनीयस्या- 
-नियतविपाकस्य) नियत फल वाले प्रधान कर्म से दवेहुए का 
देर तक ठहरना यह केसे होता है सो अहष्टजन्मतेदनीय 
नियत फल बाले कर्म का तुरन्त मरण उसकी अभिव्यक्ति का 
कारण कहा गया है अद्‌ प्रजन्मवेदनीय आंनयतफल वाले का 
नहीं (यत्त्वदष्टजन्मवेदनीयं कर्मानियतविपाकं तन्नश्येदावापं 
वा गच्छेदभिभूतं वा चिरमप्युपासीत यावत्समानं कर्साभिन्य- 
awe निमित्तमस्य न विपाकाभिसुखं करोतीति) जो अद्ृष्टजन्म- 
वदनाय अनियत फल वाला कर्मे Š वह नष्ट हो जाता Š या 
AGG <ë या बीज रूप में हुआ देर तक पड़ा रहे जव तक 
तत्काल प्रभावाला कर्म अभिव्यन्जक निमित्त को फल के 
अभिसुख नहीं करता है ( तद्विपाकस्यैव देशकालनिमित्ताबधा- 


'आपयोग प्रदीपिका 
mmo 


| 
सुख s 
भाष्य 
हेतुका 
कारण 
| है वे दु: 
| š +z 


। विपयसु 


कि प्रति 


सुखकाल 


दुःख हे । 


(कथ 


जाता ह~ 


पां 


पे सर्व 


चृजार्थ: 


Ga 
द्वितीय पा aU पाट 


रणादियं कर्मगतिश्चित्रा दुविज्ञाना चेति) उसके फल के देश 
काल निमित्त के अनिश्चय से यह कर्मगति विचित्र और 
इष्य Š (न shasqa नवादा न्निदृत्तिरित्येकमबिक: कर्माशः 
योऽनुज्ञायत इत) और अपवाइ से उत्सग की निवृत्ति नहीं 
| अतः कसाय एक जन्म ला हा माना गया है ॥१३॥ 
ते हादपरितापफलाः उण्यापुण्यहतुत्वात1१४॥ 
स्थ: (ते) वे'ति आयु, भोग (पुण्यापुरयद्देतुत्वात ) 

पुण्य और अपुरय कारण वाले होने से (ह्वादपरितापफला: ) 
एख और दु:ख फल वाले है 

"लानु (ते जन्मायर्मीगा युण्यदेतुकाः सुखफला अपुण्य- 
egal दुःखफला शांत) वे जन्म आयु माग पुण्य जिनका 

कारण Š सुखरूप Ga वादे होने हैं और पाप जिनका कारण 
| है वे दुःख फलवाले होते हे यथा TS दुःखं 
| विषयसुखकालेऽपि CARAT प्रतिकूलात्मकं योगिनः) जैसे 
m आततेकूलरूप यह दुःख होता Š इसी प्रकार विषय 
पुखकाल में प्रतिकूलरूपता होने से योगी के लिये सुख भी 
| दुख Š ॥१७॥ 

(कर्थ तदुपपाचते-) केने सदया ९ काका जिता 
जाता हे- 
पारणामतापसंस्फारद AY णवात्तविरोधाच्च दुःख 

Rad विवेकिनः |; ५॥ 
पूञआर्थ:--( परिणामतापसंस्कारटु-खे:) परिणाम ताप संस्कारों 


NE aN न = 


es p.s WS «> 
m... क, mas 


= 


Ce 


foie 


>>> Ç an 
as आर्षयोग प्रदीपिका 
SAU SISSIES 


द्वारा (च) ओर (गुणवृत्तिविरोधात) सत्व, रजः, तमः गुणों की 
वृत्तियो--प्रवृत्तियो फलम्रवृत्तियो के विरोध से ( विवेकिनः ) 


विवेकी के लिए ( सने दुःखम-एव ) सब दुःख ही है। 

भाष्यानु ०--(सर्वस्थायं रागालुविद्वचेतनाचेतनसाधनाधीनः 
सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजः कर्साशायः ) चेतन जड साधनों 
के अधीन जितना भो सुख का अनुभव हे वह सब ही रागयुक्त 
£ बह रागज कमाशय है ( तथा च द्रोष्टि टुःखमाधनानि मुह्यति 
चेति Z पमोहकृतो ऽ प्यस्ति कमाशयः ) इसी प्रकार दुःख के 
साधनों के प्रति द्रप करता Ë और मोह करता है द्रोप और 
मोह का किया हुआ भी कमाशय है ( तथा चोक्तम-- नालुप- 
aa भूतान्धुपभोगः संभवतीति हिंसाकृतो ऽप्यस्ति शारीरः 
काशय इति विपयसुखं चाविद्यत्युक्तम ) एसा कहा भी हें 
प्राणियों का विना पीड़ा दिये भोग संभव नहीं है अतः fear 
कृत भी शारीरिक कर्माशय हें और विपयसुख अविद्या कहा 
गया है । 

( चा भोगण्बिन्ट्रियाणां तृप्त रुपशान्तिस्तत्सुखम ) भागा म 
ज। इन्त्रियांकी तप्ति--तुष्णाकी उपशान्ति उसका बुझ जाना ह. वह 
सुख हे ( या. लोल्यादनुपशान्तिस्तद :खम.) जा वासना व्याक 
लता से अनपशान्ति न gaat है वह दुःख Ë (न चेन्द्रियाणों , 
भोगाभ्यासेन वेतृप्ण्यं कतु शक्यम ) और ATTA ATT 
के निरन्तर भोगत रहने से इन्द्रियों को दृष्णारहित नहीं क 
सकते ( कम्मान्‌. यतो भोगाभ्यासमनुबिबधन्त रागाः कौशे 


ING आर सन से ste धप करता = पन 


६६ 
लःनि चेन्द्रियाणामिति ) कारण कि- 
साथ साथ राग बढ़ते हैं य 


जिससे नोगाभ्यास के 


MAT का कोशल हे ( तस्मादन- 
पायः सुखस्य भोगाभ्यास इति ) 
का उपाय नहा ë ( स खल्ब 
ष्टो य 


इसालय भांगाभ्यास सुख 
य॑ चृश्चिकविपभीत इवाशीवि पेण 


Sal विपयानुवासितो सहति ८ खपङ्के निमग्न 


डरा जसा सपबिप से डसा 
पयाइुवासत महान्‌ दःखपड़ 


में डूवा है 
(एषा परिणामदुःखता नास प्रतिक्ला 


सुखावस्थायासपि 


š पागनसव 1कलश्नाति ) यह पारणामदःखता सुखावस्था स 


- 


भी प्रतिकूल दुइ योगी को हा क्लेश देती है | 


( अथ का तापद खता ) अब तापदुःखता क्या हे | यह 


i 
| च८नाचतनसाधनाधी नस्तापठ खा- 
i डात तत्रास्ति Z पज: कमाशय ) सभी 


देखिये ( सवस्य द्रोपानुविद्ध 


~ 


का प्रयुक्त जड़ 
तिन TEJ क अधीन तापानुभव Š इससे द्रप से उत्पन्न कमा- 
गव हे ( सुखसाधनानि च प्रार्थयमानः कायेन वाचा मनसा च 
1सस्पन्दत तत परमनुगुहात्यपहन्ति 


चेति पराउुम्रहपीडाम्यां 
भमाधमाउपाचिनो 


) सुख के साधनों को चाहता हआ शरीर 


नै दूसर को अपनाता 
| आर नए करता Ë दूसरे की रक्षा और F सा से धर्म ग्रधस 


|? संग्रह करता Š (स कर्माशयो लामान्मोहाच्च भवति इत्येषा 


'इप्खतोच्यते ) वह कर्माशय लोभ से मोह से होता Š यह 
का पुनः संस्कारदुःखता ) संस्कारदुःखता 


पद खता है ( 


ee 


—Ñ 


SS 


————— 


II 
: eT — 0 
== 
— = — 


ee आफैयोग प्रदीपिका 


क्या Š ag देखिये ( सुखानुभवात्सुख संस्काराशयो दुःखा- 
दुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति) सुखानुभव से सु वसंस्वारा- 
शाय और दुःखानुभवसे ठुःखसंस्कारशय होता है ( एवं कमेम्यो x 
विपाके 5नुभूयमाने सुखे ga वा पुनः कर्माशयप्रचय (त 
इति ) इस प्रकार कर्मा से फल अनुभव होते हुए सूख या Sa 

में पुनः कर्माशय का एकत्रीभाव होता = ( एजमिदमनादिदु:ख- i 
स्रोतों चिप्रखतँ योगिनमेग प्रतिकूहात्मकत्यादुई जयति ) इस" 
प्रकार यह अनादि वहता हुआ दुःखज्ोत योगी को ही प्रति 


~ 


कूलात्मक होने से कम्पाता हे--दुःख देता É | ( कस्मात q 
अक्षिपात्रकल्पा हि विद्वानिति ) क्योकि नेत्रगोलक Gary ( 
विद्वान होता है ( यथोणातन्तुरक्षिपात्रे नयस्तः स्पर्शेन ठुःसर्यातुोः 
न चान्येपु गात्रावयवेषु, ण्वमेतानि ठुःखान्यक्षिपात्रकल्पं TU atq 
मेव क्लिइनन्ति नेतरं प्रतिपत्तारम्‌) जेले ऊन का TSA 5 
sia रूप पात्र सें गिरा हुआ स्पश से दुःख देता है Wee 
गात्रभागो में नहीं इसी प्रकार ये दुःख अज्चिपात्र-आँखसन्त 


~ 


दात वैसे योनी कोही कलेश देते है. किसी अन्य जग को त्म्‌ 
T Ul 


( उतर तु स्व॒कर्मोपहत॑ दुःखमुपा त्तमुपात्तं त्यजन्तं व्यक्त ९ 


ग 


मुपाददानमनादिवासनाविचित्रया PTT Baraat saya 


मिवाविद्यया द्वातव्या णवाहँकारमसकारानुपातिन जात शद 


बाह्माध्यात्मिकोभयनिमित्तास्त्रिपवोणस्तापा अनुप्लवन्ते) ॐ [सिर 
मात्र अन्य जन तो अपने mal मे निष्पन्त gee 
को लेते ८९ 


प्राप्त को छोड़ते हुए, छोड़े हुए छोडे हण 


४८ 


~ 


x mag ।नचित्र वासनाओं से चित्रित चित्तवृत्ति से अविद्या 
गरा पूण जकडे हुए जेसे तथा अहंकार ममकार के पीछे प 

एकांत ता वाह्य ओर आध्यात्मिक निमित्तों वाले 
तीत थवावाले ताप प्राप्त हात = वे ताप 
[तदेवमनादना दुःखस्रातसा 


== 
हातव्य ही हैं | 


यप्रचय व्युद्यमानमात्मानं भूतमामं 
[उः 462 वा यागा सबद खक्षयकारणं सम्यग्दशोनं शरणं प्रपद्यत 


(त) वह इस प्रकार अनादि दुःखस्रोत से चिरा ह्मा 


) इस तिने को तथा प्राणीसमूह को देखकर योगी a 
Fr प्रत Sl चे चयकारणुरूप सम्यगदर्शन यथार्थेज्ञान शरण को 
कस्मात दोता Ë । 

( णुण्दत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्व विवेकिन ) गुणचृत्ति- 
aaa से भी विवेक्री के लिये सव दःख ही हैं ( प्रख्याप्रचृत्ति- 
 गोगिनथितिरूपा बुद्धि गुणा: परस्परानुमहतन्त्री भूत्वा 


शान्तं घोर मूढ 
SA प्रत्ययं त्रिगुणमेचारभन्ते ) 


सत्त्वरजस्तमोरूप चित्त के 
हैं अर परस्पर सहायक होकर शान्त घोर या मूढ प्रतिभान को 
MTR करते Š | ( चलं च गुणवृत्तमिति त्षिप्रपरिणामि चित्त- 
म को नणम) ओर गुणों का व्यवहार अस्थिर और चित्त शीघ्र 
तं TAA कहा गया है ( रूपातिशय टत्यातशयाश्च परस्परेण 
लो 5नुविशरद्रयन्ते सामान्यानि स्वतिशायैः सह अत) eae 
sd ie कारण रूप भाव ओर सुखदुःख आदि “=== 


ते) पर विरुद्ध पड़ते Š सामान्य अतिशयों के साथ प्रवृत्त 
( 


होते 
< 
"वमत गुणा इतरवराश्रयणो पजिवसुखदु:खमो हप्रत्यया: 


रचे स्व = soe 
सर्वे सर्वरूपा भवन्तीति गुणप्रधानभावकृतस्तेपां विशेष इति ) 
इस प्रकार ये गुण एक दूसरे क आश्रय से संगृहीत सुभ्व दु:ग् 


१ 


Me 


गौग भाव ओर प्रश्रान 
भाव द्वारा ही इनका भद हाता Z ( तस्साई :स्वमव सव विवे- 
किन: ) इसलिए विवेकी के लिए सब दुःख ही Ë | 

( तदस्य महतो दुःखसमुदायस्य प्रभवरवीजमाबद्या ) अनः 
इस महान दुःखसमुदाय का.प्रभव-वीज अविद्या ह ( तस्याश्च 
सम्यग्दशनमभावहतु: ) इस आंबद्या का यथार्थ बोध 
दःख के अभाव का कारण हे ( यथा चिकित्साशास्त्र 
चतुव्यूहम्‌-रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषञ्यमिति, एवमिदमपि 
शास्त्र चतुन्यू हमेव ) जेसे चिकित्साशास्त्र चार विभाग 
रूप है रोग, रोगहेतु, आरोग्य और भेपज्य अर्थान 
इलाज इसी प्रकार यह योग शास्त्र भी चारविभागों बाला है 
( तद्यथा संसारः संसारहेतुर्मोक्छा मोक्षोपाय इति) जैसा की 
संसार, संसार्‌ का हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय (तत्र दुःख 


बहल: संसारो इय: प्रधानपरूषया: संयोगो इयहेतः संयोगम्यास्य- 


न्तको Agia हारा, हानापाय सम्यग्दर्शनम्‌ ) उन म॑ खूप 
संसार हय, प्रकृति पुरुप का संयाग हूय का कारण, संयोग का 
अत्यन्तनिवृत्ति हान, और हान का उपाय AFA (तत्र 
हातु: स्वरूपसुपादेयं हय॑ वा न भवितुसहासात हान तस्योच्छद 


प्रसङ्ग उपादाने च हतुवादः ) उनमें हान करन वाले आत्मा की 
स्वरूप न उपादेय न हेय हो सकता है हान करने पर उस के 


\ 


आपसयोग प्रदी पिक्का 
SMES ToS 


lop 


Oe ee eT IRR — न 4 


(कि. 
t “ 
f A >). 
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उच्छेद हो जाने का प्रसङ्ग आता । 
कारण का प्रसङ्घ आता हे ( उभयप्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्ये Í 

oy i तत्सन्यग्दरानम्‌ ) दाना के निदत्त करने वर शाश्वतवाद 

P नित्यत्व सिद्ध होता = वस यह 
ज्ञान हैं ॥१५] 


आर उपादान से ANA क 


सम्यर्दर्शन- यथार्थ 


k 


3 
ay 
OE 
If 5 
>> ल्न 
2] 
oh 


डस्य चतुन्यू हसिस्यभिधीयते ) ge 

गो वाला वर्णित किया जाता == 
हयं दुःखमनागतम्‌ |? 64 

घूत्र4--( अनागतं 


दुःखम्‌ ) अनागत---जो आय 
आन वाला--भावी 


ख ( हयम्‌ ) हेय हे हटान योग्य 
ग्यान ०( दुःखमवीतमुपभोगेनातिवा! 
बतत ) अतीत 

पच म नहं होता 


या नहीं- 
| 

ed न हंयपक्त 

Ea उपभोग से अतिवाहित हो गया 

हैं (adam च 

AURAL हेयताम 


हय- 
स्वक्षणं भागारुढमिति न 
Waid ) और वत्तसान ख अपन क्षण से 
नहा हा सकता ( तस्माद्यदेवानागतं दुःख 
देवाक्षिपात्रकल्पं योगिर' क्लिश्नाति नतर प्रतिपत्तारम्‌ ) अत 

ही अनागत दुःख हे व [ अत्तिपात्र जेसे योगी = 


ह्यः 
4 


यता का org 
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o—( तस्माद्यदइव हर्या प्युच्यत तस्यव कारणं प्रति- 
दश्यत ) इस से जा ही हेय कहा 


tafe किया जाता ह्‌ । 


जाता है उसी का कारण 


by S —— eee 
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टृद्श्वयं.; संयोगा ह्यहेतु: ॥१७॥ 


gard --( द्रप्दुदूश्ययोः ) द्रष्टा आत्मा ओर दृश्य भिन्न 


भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं का ( संयोग: ) संयोग ( हय- 
हेतु:) हेय का हेतु दै । 
भाष्यान ०--(द्रष्टा बुद्ध : प्रतिसंवेदी पुरुपः) बुद्धि का अठुभव 


करने वाला पुरुष अथात्‌ चात्मा द्रष्टा ह (दशया बुद्धिसत्वो एाहूढा 
सर्वे धर्मा: ) gre सत्व को ग्राप्त होने बाले सच धमं दृश्य हे 
(तदतद्दुश्यमयस्कान्तसारक ल्पं सन्नधिमात्रोपकार दुश्यत्वन 
af भवति पुरुपस्य दर्शिरूप्स्य ETS अतभवकर्मावपयता- 


qed यतः ) TE यह दुश्य अयस्कान्त मणि HAGA FE र 
होन से उपयोग में आने वाला होता है ओर FEET खासा š 
पुरुष अर्थात्‌ आत्मा का दृश्य होने के कारण उसका स्व बन š 
जाता हे क्योंकि अनुभव रूप कर्म विषयता को प्राप्त होता F 
है ( अन्यस्वरूपेण प्रतिलञ्यात्मकं स्वतन्त्रमाप quad, | क 
परतन्त्रम ) अन्य स्वरूप सं प्राप्त सत्तावाला होने से स्वतन्त्र a 
होता हुआ भी पराथ होने से परतन्त्र है ( तयोदु ग्दशनशक्त्यो 
रनादिर्थक्ृतः संयोगो हेयहठटु “खस्य कारणमित्यथः ) उन वि 
दष्टरशाक्ति और दशीनशाकित का अछत निमिक्तविशोष से | < 
अनादि संयोग अथात्‌ शुद्ध अवाद तो नहीं किन्तु वासना 
एवं अविद्या के सस्पकं से प्रावाहिक अनादिसंयाग हेत का 1 x: 
हेतु दुःख का कारण दै ( तथा चाक्तमः तत्संयोगहेतु॒बिवर्जनात | "१ 
मयाद यमात्यन्तिको ठुःखघ्रतीकार ) बसा कहा we uzi 


Qe ~ ç ~ ~ 
| 'गोप्केय क्षत्रज्ञ अथात्‌ आत्मा सें नहीं 


द्र्तीय पाद 
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"SITS ने! कि उनके हेत को 


ao को त्याग देने से आत्यन्तिक 
कता हू ( कस्मातू-दुःखद्देतो: परिहायस्य 
प्रतिकारद वनात ) क्योंकि Ret योग्य दुःखकारण 
का प्राकार देखा जाने से (तद्यथा पादतलस्य भेद्यता, कण्टकस्य 


भेततृत्वं, परिद्वारः कएटकस्य पादानधिष्ठान' पादत्राणन्यवहितेन 


लोके स तत्प्रतिकारमारभमाणो 
मेद दुवे नाप्नोति ) जे ना फि कांटा चुभ जाने पर, 'पेर के 
तल की पीड़ा, कांडे का पीडकत्व-चूभना परिहार या उस दुःख 
इना या पादत्राण अर्थान्‌ जूते 
खड़ाऊ आदि पहत हुर Fz रखना इन तीनां को जो संसार 
में प्रतिकार करता हुआ कांटे चुभने 
के दुःख को प्राप्त नहीं होता ( कन्मात्‌ त्रित्वोपलव्धिसामर्थ्या- 
दिति ) क्योंकि तीनों बातों की ज्ञानशक्ति से ( न्ना 
कस्य रजसः सत्त्वमेव तप्य 


वाठिष्ठानम, एतत्त्रयं यो वेद 


के प्रतिकार कांटे पर पेर न प 


में जानता Š उस अस्या 


T ताप- 
यम्‌) यहां भी तापक रजोगुण का 
( तपिक्रियाया: कर्मस्थत्वात्‌ सत्ये 
See तपिक्रिया नापरिणामानि निच्छिये daa रित 
विषयत्वात्‌ ) क्योंकि तापक्रिया- कर्मस्थ है कर्म š 
दती हे कर्म में परिणान लाती है “बड़े आदि के समान? 
तापक्रिया सत्त्वरूप कर्मकारक पदार्थ सें 


सत्त्व ही तपाने योग्य है 


होती है अपांरणासी 
उसके दर्शितविषय 


| हेने से विषय जिसके प्रति दर्शित किए जाचुके हैं (ag तु 
तप्यमाने तदाकारानुरोधी पुरुषोऽप्यद्ुतप्यत इति ) सत्त्व के 
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Z 


सात होने पर उसके आकार का अनुरोध अनुरूप धारण 


क्ररन बाला टोन से पुरूष अथात आत्मा भ। पुन: तप्त 


होता है ॥ 0४1 
अव०य(टश्यस्वर्पमुच्य ते) दृश्य का स्वरूप कहा जाता ह 
प्रकाश क्रियाम्थितिशीलं भृतेन्द्रियात्मक' भोगापवर्गाथे दृश्यम 
Wet 


सत्रार्थ-( दृश्यम ) दृश्य aa द्रष्टान्आत्मा से भिन्न 


वस्तु ( प्रकाशक्रियास्थितिशीलम ) प्रकाशशील क्रियाशील 
स्थितिशील अथात्‌ सत्त्व रजस्तमारूप ( भृतन्तद्रियात्मकम्‌ ) 
प्रथिर्वा आदि भूत आर सासिकादि इन्द्रिय नामक ( भोगापव- 
एग और अपवर क IAF ह्‌ | 

marae —( प्रकाशशाल सत्त्वम्‌) प्रक्ाशशाल सत्त्व 


( क्रियाशील रज: ) क्रियाशील <s ( स्थितिशीलं तमः ) 
स्थितिशील तम है. ( एते गुणाः परस्परोपरक्तप्रबिभाना 
इतरे तरो पाश्रयेणोपाजितः 


mag ) ट्रष्टा-आत्मां क 


परिणामिनः संयोगवियागवमास 
मूतय: परस्पराङ्गाङ्गित्बे$प्यसम्भिन्तशाकिमा व्रभागास्तुल्य- 
जातीयातुल्यज्ञातीयशक्तिभेदालुपातिन: ) ये गुण परस्पर 


संयोगवियोगधर्मी, एक 


परिणामी 
qa s= 


उपराग विराग रखन वाल 
दसरे के आश्रय सं प्राप्त स्वरूप वाले, परर 
भाब--गाण प्रधान भाव में भी अलग अलग शक्तिविभाग 
वाले, तुल्यजातीय और अतुल्यजातीय पदार्थों म अपनी 
टब होने वाले ( प्रथानवेलायासुपदा शिति 


शक्ति के भेद को प्राप्त 


TT 


NE EE 
it पाठ - 
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सन्निधाना गुणत्वेऽपि च व्यापारमा त्रेण प्रधानान्तर्णीतानुमिर्ता- 
PAA पुन्पार्थकर्तव्व्तया प्रयुक्तसामर्थ्याः सन्निधिमात्रोप- 
BUCS aes न्तमणशिकल्पा अत्ययमन्त रण कतमसस्य द्रातमनु- 
वतमानाः प्रचानरात्दचाच्या भवान्त, एत्तद्‌ ट्रश्यमित्युच्यते ) 
प्रधान अवस्था में निकट स्वघर्मी वन्त को आत्मा के प्रात 
डिखान वाल गोण होन पर भी व्यापार मात्र से प्रधानके अन्दर 
रहत हुए अनुभव द्वारा अपने अस्तित्व को बताने वाले पुरुष 

AUT आत्मा क प्रति कतंब्यता से निज सामथ्र्य को प्रयुक्त 
कर Pot वाले समीप सात्र का उपभोग कराने वाले अयम्कान्त 
मणि के Fe विना निज AGN म किसी एक की =Í 


के ADEA बतंसान हण प्रधान शब्द २ न वाले होते हे | 


( तदतद्‌ भूतन्द्रियात्मक भूतभावन प्राथव्यादिना geq- 
स्थूलेन पारेणमत तथान्द्रयभाव न श्रात्रादना उनेच्मस्यलेन 
WAT इत ) बह यह भूतात्सक आर इन्द्रियात्मक प्राथवी 
आदि सूचम स्थूल भूतभाव से परिणाम को प्राप्त दाता हे इसी 
प्रकार AA आदि से सक्षम स्थूल इन्द्रिय भाव से परिणाम 
का माप्त होता हे ( तत्तनाप्रयोजनसपित प्रयो जनमुररीकृत्य 
शवतत इति भोगापवगार्थ हि तदृद्रश्य पुरुपस्थेति ) बह अप्रः 
जिन को नहीं किन्तु प्रयोजन को स्वीकार करके प्रवृत्त होता . 


Fi बह दृश्य पुरुष के भोग और अपवर्ग क लिये है 
I ( 


a निटगुणस्वरूपावधारणमविमागापन्नं भोगा भोक्तुः 
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स्वरूपावधारएमपवरा इति ) उसमें इष्ट अनिष्ट गुण ॐ स्वरूप 
क बिना विभाग के ASAT जना भोग और भोक्ता आत्मा क 
द्रयोर्रातारक्तमच्य दशन 


aq कठ प्वकतर TIE 
क्रयासाच्तिए्युपनीयमाचार सर्थः 
वकत) ॐ ऐस! 


anal तुल्य ऋलुल्य जाताय 
पदप अथात. आत्मा में उत्पन्त-उपनीयमानं सब भावों को 
अन्य अदशेन को शक्का करता है। 

(तावेतौ भोगापवगा बुध्किदौ बुद्धातव वर्तमानौ कथं 
रपे व्यपदिश्येते शति ) बह चित्तक़ृत-चित्त में होने वाले 
भोग ओर अपवग पुरुष में कैसे व्यवह्ृत होत & ( यथा जय 

पराजयो वा aaa वर्तमान; स्वार्मिन व्यपदिश्यते स ह. 
त्फलस्य भोक्तेति एवे ब्न्धमोचौ बुद्धावेव वर्तमानौ पुरषे 
पढिश्येते स दि तत्फलस्य eae) जैसे जय या पराजय 

योद्धात्रों में रहता हुआ चात्र “राजा” में न्यवहृत होता है. 


उसी प्रकार बन्थ ओर मोक 3 


द्ध 
al 


द्वितीय पाद १०६ 


जाना बन्ध É और उसका अवसान मोक्ष हे (एतेन ग्रहण- 
धारणोहापोहतत्त्वज्ञानामि निवेशा वुद्धौ बर्त माना:पुरुषे उध्या रो पित- 
सद्भावाः ) इस से ग्रहण धारण ऊद्या अपोह्‌ तत्त्वज्ञान के 
आभानवश चित्त सें वतमान हुए पुरुष में अश्यारो,पत सत्ता- 
बाले ह (स हि तत्फलस्य भोक्तेति) बह ही उनके फलों 


का भोक्ता हे ॥१८ | 
( दृश्यानां गुणानां स्वरू थारणाथसिदमारभ्यते-) 
दृश्य गुणां के स्वल के निश्चयाथ यह कहा जाता है. 
. विषावशपालङ्गमात्रालङ्गान गुणपचाण ।१६॥। 
x सूत्रा4--( विशेपा विशेपलिङ्गमात्रा लिङ्गानि ) विशेष, 
अविरोष, लिङ्घमात्र, अलिङ्ग ( गुणपर्वाणि ) गुणों के पर्व 
अथातू काण्ड हैं | 


साष्यानु०--( तत्राकाशवाब्वग्न्युदकभूसयो भूतानि -श 
स्पशल्भरसगन्धर न्मात्राणामविशेपाणां विशेषा: ) उनमें अवि- 
शेप रूप-सामान्यरूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध. तन्माव्राओं 

| फे आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी विशेष परिणाम है 
( तथा श्रोत्रत्वक्चक्षजिद्वात्राणानि वुद्धन्द्रीयाणि, वाक्पाणि- 
पादपातूपस्थाः कर्मेन्द्रियाणि, एकादशं सनः सर्वार्थम 
इत्यतान्यास्मतालज्षणस्याविशापस्य विशेषा ) तथा श्रोत्र. त्वचा 
TA, Wel, नासका, -ज्ञानेन्द्रियाँ, वाक [वक्त्र] हाथ, पांव, 


गुदा, उपस्थ कसीस्द्रया, ग्यारहवां सवाथ सन य सद अगस्सिता- 
त | लक्षण वाले अहङ्कार अविशेप सामान्य पदार्थ के विशेष 
) पारणास ह ( यूणानामेप - पाडशको -विशेषपरिणामः )गणों 
ग १ री यह सालह संख्या वाला विशेष परिणाम है (पडविशेषा:) 


छःआवशप अथात्‌ सामान्य ह ( तद्यथा-शब्दतन्मात्र' स्पर्श 


Oe 
Ç 


११० आषयोगय प्रदीपिका 
न्तात्रं रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्र, गन्धतन्मात्रज्चेति-एकद्वित्रि- 
चतुःपंचलक्षणाः शब्दादयः पंचाविशेया:, पष्ठशचाविशेपो 
ऽस्मितामात्र इति) जेसा कि शाब्दतन्मात्र स्पशतन्मात्र रूप- 
तन्मात्र रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र एक दो तीन चार पांच 
लक्षण वाले शब्द आदि पांच सामान्य हे छठा सामान्य 
अस्मितामात्र है ( एते सत्तामात्रन्या55त्मनो महतः पडविशेष- 
परिणामाः ) येसत्तामात्र महत्त्व के छः सामान्य परिणाम 
( यत्तत्परमविशेपभ्यो लिङ्गमात्र महत्तत्व तस्मिन्नते सत्तामात्र 
महत्यात्मन्यवस्थाय विवृद्धिकाप्ठामनुभवन्ति) जा बह सामान्या 
से परे लिङ्गमात्र हें उस महत्तत्त्व सत्तामात्र में ये अब- 
स्थित होकर विशेष विशेष परिणाम की अन्तिम वृद्धि को 


५ Al 
~ 
= 


प्राप्त होत हे [ परिचयार्थ zat निन्त चित्र] _ 


x अलिडु.प्रकृति) et 


229 


( प्रति सखज्यमानाश्च तस्मिन 


नव सत्तामात्र मदत्यात्मन्य- 
परो वस्थाय यत्तन्नि सत्तासत्त नि सदसान्रसदव्यकम लड़ 
= अधानं तत्प्रति त) और AMAT होते हाण सी सत्ता- 
T मात्र महत्तत्व मे अवान्थत होकर पुन जा "1न:सत्ताम त्तम्‌” 
ऱ्य सत्ता असत्ता से निष्कान्त हँ--प्रथक 6 अथात्‌ घट आदि 
प- लॉकिक सत्ता जैसा Tel पर सर्वथा सत्ताराहेत -भी नहीं 
[म क्याँकि अनुस निगम्य--अनुमान से उसकी सिद्धि £ निःसद- 
= काय से निष्क्रान्त होकर अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें विराज- 
न्यों भनि अतीन्द्रिय fate ess अभावता से रहित भावात्मक 
ब्‌- अव्यक्तमलिङ्ग' प्रधानम अव्यक्त अलिङ्ग लिङ्गता लक्षणता 
ज्ञ स॑ रहित महत्तत्त्व से ऊपर कारणा FRG हे उसमें लीन ET जाते 
(एष तेषां लि भात्र: परिणामो नि सत्तासत्तं चालिङ्गः- 
ज | परिणाम इतति ) ह उनका लिङ्गमात्र परि णाम आर निःसत्ता- 
| सत्त अलिक् परिणाम है | 
है । ( अलिङ्गाबस्थाया न पुरुपार्थो देतुर्नालिङ्गावन्धायामाडौ 
| पुरुपाधता कारणां भवतीत ) अलिङ्ग अवस्था में न पुरुधार्थ 
° | el न आलड़ अवस्था में 


गद म पुरुपाथता कारण होता 
थता कारणं भवता 


पुरुपाथकृतेति नि 
है नित्य प्रसि 


| 5 ( ने तस्याः पुरुषा 
| कारण न (ar 
जुरुपाथ से की गई नदी 


त) उसकी 1 रूपाथता 
व्याऽऽस्यायत) क्योंकि 


दू (Fara त्ववस्था- 
विशपाणामाठे पुरुपाथता कारणां Wald ) तीन विशेष अब- 
APA सत्त्व-रज-तम गुणा की आदियें उसुपाथता का. ण॒ होती 
| ८ (स चार्थो 


देतुनिमितं कारण भ वतीत्यनित्य 
१८ अथ हेतु निमित्त कारण 
कही जाती = 


॥5ख्यायतं ) और 
हता द क्योंकि वह पुरुषार्थता अनित्य 
( गुणास्तु सर्वधर्मानुषातिनो न प्रत्यस्तसयन्ते 


१ हक 

ae आपैयोग प्रदीपिका 
नोपजायन्ते ) गुण तो सव धर्मा के अतयायी हैं न वे लीन 
Ë न उत्पन्न होते हैं ( व्यक्तिभि रंचातीतानागतव्यया- 


हात & 
गम ate शान्वायन भिरुपजननापाय'वसव.[ इव प्रत्यवभासन्ते) 


गणो! से युक्त होने Tel तथा हारूदृद्धिवाली व्यक्तियों 
के साथ उत्पातनाशा ge जेसं प्रतत हात ह्‌ ( यथा दवदत्त 
दरिद्राति, BAT यतोऽस्य स्रवन्ते गाव शत गवासेव मरणा- 
न स्वरूपहानादिति समः समाध y जसे 
s a दरिद्र दो रहा é, कया १ जिससे इसको गांव मर रहा शी 
हैं, गौवों के मरने से दरिद्रता है. स्वरूप के -नाश से नहीं, 
समाधान तल्य ह । एसे ही यहा रू सभा, 

(लिङ्गमात्रम लङ्गत्य प्रत्यासन्नं, तत्र KATZ विविच्यते 
क्रमानांतवृत्त y लिङ्गमात्र अथात्‌ महत्तत्त्व आल ङ्गसात्र 


प्रकृति के सर्म'प का! वस्तु दै उस से-मिली हुई सहतत्त्व 
पथकर. किया जाता 


वस्तुको क्रम से अलतिक्रमण 

है ( तथा पडविशेषा Waal? संसष्टा विविच्यन्ते पारंणामः 
क्रमनियसात्‌ ) इसी प्रकार AM नेप अर्थात्‌ पञचतन्मात्र AK 
अस्मितासात्र ये लिज्ञ हैं. अलग किया जाता-हैं 


मात्र मे मिले है 
परिणामक्रम के नियम से ( तथा तेष्वविशषड भृतेन्द्रियाणि 
संसृष्टानि विविच्यन्त 


तथा चोक्त पुरस्तात्‌) तथा “उन आविशेषों 
में मिले हुए पळचभूत ओर इन्द्रियां अलग की ज्ञाती. ज कि 
पूर्व कह आये हैं (-न बिशप 


य: परं तत्त्वान्तरमरतात विशे 
पाणां नास्त तक्त्वान्तरपरिणानः ) बिशेषों से परे कोई तत्त्व 
नहीं Š अतः विशेषा का कई दूसरा तत्त्वपारशाम नहीं है. 
( तेषां ठु धम rad ज्णावस्थापार 


णामा व्याख्यायिष्यन्ते) 
तो धम _लक्षण-अवस्थासम्वन्था परिणाम, व्याख्यात 
जायेंगे ॥ ९६॥ 


नतस्य दरिद्राणं . 


ay 


किये 


११२ 
अव०--( व्याख्यातं ट्रश्यमथ द्रष्ट: स्वरूपावधारणार्थमिद- x 
मारभ्यते ) दश्य समभा दिवा गया अव द्रष्टा के स्वरूपावधार- 
णार्थ यह सूत्र आरम्भ किया जाता है-- 
RET दृशिमात्रः शृद्धाशप प्रत्ययानपश्यः ॥ २० || 


सूत्रार्थ--( द्रष्टा दशिरूप: ) द्र॒ष्टा--आत्मा दुक्शक्तिमात्र 


: ( शुद्ध:--अपि ) शुद्ध होता Z= भी ( ग्रत्ययानुपश्यः ) न्य 
|» ज्ञान एवं प्रतीति का अनुभवकर्ता Š | 
_ एप्यानु०--( दुशिमात्र इति दक्‌ शक्तिरेव विशेषणापरा- 

सृष्ट त्यथः ) दृक्‌-शक्ति ही विशेषणसम्बन्ध से रहित है (स 
पो बुद्ध : अतिसंवेदी ) वह पुरुप अर्थात आत्मा बुद्ध का 
त्र अलुभव करने वाला हे (स वुद्ध ने स्वरूपो नात्यन्तं विरूप- 
न इति ) वह्‌ बुद्धि के न समानरूपवाला है न अत्यन्त विरूप- 
[ता वाला हे ( न तावत्‌ सरूपः, कस्मात्‌-ज्ञाताज्ञातविपयत्वात्‌ परि- i 
गौर णामिनी हि वुद्धि ) वह सरुप नहीं है कारण कि उसके प्रति 
लि ज्ञात अज्ञात विषय वह परिणामिनी है (तस्याशच विषयो 
शि गवादिधटादिवां ज्ञातश्चाज्ञातश्चेति परिणामित्व॑ दर्शायति ) Ke 
शोपा उस बुद्धि का विषय गो आदि या घटादि ज्ञात और अज्ञात i 
[कि ë अतः परिणामिता को दशांता Š ( सदाज्ञातविषयत्वं | 
विशे तु पुरुषस्यापरिणासित्वै परिदीपयति ) सदा ज्ञात | : 
a š | विषयता “पुरुष के अन्दर होने से” पुरुष की अपरि- र । 
उनके | णमिता को सिद्ध करती Š (कस्मात्‌, नदि बुद्धिश्च नाम 


RUT स्यादणहीता गृहीता चति सिद्ध उरुपस्य सदा- 


आआर्षयोग प्रदीपिका 


११४ 
[परिणासित्वासात ) कारण कि TNS walt 


[तविषयत्वं TAA 
आर अग्रहीत रूप से पुरुष का विषय न हो सके पुरुष 
के प्रति तो ,उसका सदा ज्ञातविपयता Š अतः पुरुष का 

संहत्यकारि- 


द्ध हे (fea पराथा वाऊ 
दि परार्थ है मिलकर काम 


पदाथ के 


परिणामी होना स 
त्वात्‌ स्वाथ पुरुष इति ) आर भीवु 
करने वाली होने से, उप स्वार्थ है दूसरे किसी जड 
लिये नहीं (तथा सवाथाध्यवसाय कत्वात ANITA 
- दचेतनेति गुणानां TIA seq ita सरूपः)तथा TS सवात 
की निश्चय करान बाली ने से अचेतन 


हे पुरुष तो त्रिगुणा नहीं फि 
है अतः पुरुप बुद्धि कसम” रूपयाला नहीं el 


( अस्तु ताद्‌ चिप इति) अच्छा तो विरूप Fel 
शुद्धो 5प्यसो प्रत्यया 


न्ठु गुणा का उपद्रष्ा साक्षात्कत्ता 


(नात्यन्त 


त्रिरपः) न अत्यन्त 15 है (कस्मात 
gral यतः) Fal जिससे कि शुद्ध होता हुआ भी Fz प्रत्यया 
ज्ञान प्रतीतिया का अलुभवकत्ता š (प्रत्ययं वोद्धमनुपश्यात 
तमनुपश्यन्त तदात्मा ऽपि तदात्मक za भासते ) छु 
के प्रतिभान का अनभव करता ह उसे अनु रता हुआ उस 

Re Saad cial © GI चोत्तम 


जैसा न होता हुआ भी उस जैसा प्र 
अपरिणामिनी Te भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा = परिणामिन्यथ 
प्रतिसंक्रान्तेठ तदवृत्तिम भी हे भोक्वशकत 
अपरिणामिनी अप्रातस क्र्मा > परिणामी बस्छ 
Sota का ऋऊनुपतन 


चलायसान परिणासवाला ala 


._ द्वितीय पाद Ge 
— 

करती है ( तस्याशच प्राप्तचैतन्योपग्रहरूपाया बुद्धिवृत्तेरठुकार- 
तमा Gastar हि ज्ञानवृत्तिरित्याल्य़ायते ) और 


चतन्य धम को प्राप्त रहना हो स्वरूप जिसका > उस डीत 


च्रे शाक्त आत्मा का बुद्धिवृत्ति की अनुकरणमात्रता से उद्धव 


सं मिली ज्ञानबृत्ति कही जाती Š | H २०॥ 


qg एवं टश्यस्या55त्मा ॥ २१ || 
सर तब्राथ--(तदथ -एव) र्र 
दुश्य का स्वरूप हे | 


मालानु०-( दृशिरूपस्य पुरुपस्य कर्म रूपतामापन्न' दश्य- 
| मिति तदर्थे एव दुश्यस्यऽऽत्मा भवति स्वस भवतीत्यर्थः ) 

रा रूप आरसा उपयोरारूपता को प्राप्त दृश्य होता Š दाल 
उसक लिये ST दृश्य का आत्मा अर्थात्‌ स्वरूप होता = 


~ 


क Tort 


त 


§ 8 पररूपण प्रतिलव्यात्सकं ओगापवर्गार्थताया कुतायां पुरुषेण 
र न दृश्यत इत) स्वरूप तो पररूप परुप रूप के द्वारा प्राप्तस्वरूप- 
| पाला हे भोगों की समाप्ति कर देने पर c= से == 
| रोता है ( स्वरूपहानादस्य नाशः प्राप्तो न तु विनश्यति ) 
x सरूपह्वान से इसका नाश हा जाता दे वास्तव सें विनष्ट नही 
| होता है ॥ २१ ॥ 

| AHo—( कस्मांतू-) कारण कि 


Ny 
Al 
vA) 

a 


` (तार्थ प्रति नप्टमप्यनप्टं तदन्य धारणत्वात्‌ | २२ || 
Š 7 Ari —(SUa प्रति) कृतार्थ--पूरितार्थ--संम्ाप्तप्रयो जन- 
A 

| 


गले के प्रति दृश्य ( नष्टमू--अपि ) नष्ट हुआ भी ( अनष्टम) 


ही ( दुश्वस्य--आत्मा | 


८02०७५०२७७ ७७0१ 70 


` ct r= <= ee कर TET 
Xr ह > ° 
irises Aq es ' 


= होठ > (= = 
आनष्ट होता है (त धारणत्वात ) उसके अन्य साधारण 
होने से | 


साष्यानु०--( कृतार्थमेकं FEI मात दश्यं नण्टमपि art 
तदन्यपुरुषसाधारणत्वात्‌ ) समाप्ताथ 


्राप्तसप्यनष्ट 
श्य अनप्ट 


प्राप्त हुआ भा 


पुरुष के प्रति नाश को 

होता है उसके अन्य साधारण FET के प्रति विद्यमान 
होने से अर्थात दृश्य का स्वरूपतः नारा या अभाव नहीं 
होता है. किन्तु ( कुशलं ged प्रति नाश प्राप्तमप्य कुशला- 


सावेषयत [सापत्न लभत 


न्परूपान्त्रीत ५ उ ताथासा Tou क 
एवं पररूपेणा55त्मरूपास ते) कुशल पुरुष के प्रात नाश को 
a काल URL के प्रति वह BAH नहीं उनकी 


gra करता दै. (अतस्व दुग्दशनशकत्यान 

> 5 < oe = = 
संयोगो व्याख्यात इति ) AS दृष्टा दर्शन शक्तियों के IS 
= > Be कता पर्सिए पदिः 

से अनादि संयोग कहा गया Š ( तथा चोक्त “धमिणासन । 
os eR CN É == 

संयोगाद्धम ञे [त्राणामप्यनादिः संचार इति) एसा ८ 
(2 S . Sain? GT सी = द्वि 

सी है-धर्मियों। के अनादि sar 7 धर्मों का भी Fats 

संयोग हैं. ॥२४॥ 

~ SS Ga घवडठते-) संयोर 

अव०-( संयोगस्वरूपासिधित्सदद क ` 2 > 
= a Ga 2४९ 


RODS s 
ue nT २२०१ 


क nese TNR RN, 


Kui 


x 


A 


४० 


4a] 


स्वस्तामिशवत्यों: स्तूपो पलब्धिहेतः मं २३।। 
व्वस्यामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहतुः संयोग; 11234) 


सत्राथ--( स्वस्वामिशस्त्योः ) स्वशक्ति और स्वासी 
राक्ति क ( स्वरूपोपलब्धिहेतुः ) स्वरूप की उपलब्धि 


~ 


क स्वत्व आर स्वामी के स्वासिर या 


ति 
|’ 
2 


व्यवहार का हेतु ( संयोग: ) संयोग Ë | 


साप्यानु 5-६ पुरुपः स्वामी दृश्येन 


यन स्दन दरानाथ सयुक्त:) 


~ = तस्सात्संये ` 
š हाता हे ( तस्सात्संयोगाद उस } 
i ज स, 
: सयांग सं दुश्य की जो zz: 
I anes = 
स्वद्पोपलचब्धि: = 
° ae शक ही 
_ स्वरूप की उपलब्धि Ë शेनका- 
mH c sd š १ 
यादसान: सयाग sig दशन 
ç a i 
= यथार्थ ज्ञ £ 
cs, = ce Sas i 
` अधात संयार I 
ताला = = S i 
ज्ञान हा द्य id 
दी § त्यदशन' 2 | 
Pe | 
Te § ,सिथ्याज्ञान i 
शान कहा 3 
-_ १ TARTS स माक्ष इति ) यहां दर्शन कारण नहीं Š re z 
यात == की Se / छि 
og अदशन के असाद गो : | 


xA पक 
a नी 5 ° 
र MN NR 
END ६355-८६: AD ho mE Ee 
” eases EY a “Wq NYAS CHETAN ONES SS RR aaa TANNA Le BEN SRST x 
TY RR asya Nga! 4 


">... r 
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रूप अदर्शन का नाश हो जाता है अतः दर्शन--ज्ञान कैवल्य 
अर्थात्‌ मोक्ष का कारण कहा गया Š | 


( किचेदमदशेन' नाम) यह अदर्शन क्या है ? (कि गुणाना- 
मधिकार आहोस्विद्‌ द.शिरूपस्य स्वामिनो दर्शितविषयस्य 
प्रधानचित्तस्यानुत्पाद: ) क्या गुणों सत्व रजः तमः गुणों 
का अधिकार अथात्‌ प्रदृत्ति या व्यवहार अदशैन है 
या कि gr आत्मारूप स्वामी के प्रति विषय दिखला 
चुकने वाले प्रधान चित्त का अप्रकट होना (स्वस्मिन्‌ =s 
विद्यमाने यो दर्शनाभावः) जो कि स्व-दृश्य के विद्यमान 
रहने पर जो उसके दर्शन का अभाव है वह BATA ë (किमथे- 
वत्ता गुणानाम्‌) या” कि गुणों की अर्थवत्ता परिणाम सामर्थ्यं 
saga Š ? (अथाविद्या स्वंचित्तेन सह निरुद्धा स्व चित्तस्योः 
स्पत्चिवीजम्‌) अथवा” अविद्या अपने चित्त के साथ fed 
हुई अपने चित्त के उत्पत्तिवीजरूप में रहती हुई अदन 1 


(कि स्थिति संस्कारक्तवे गतिसस्कारामिव्यक्तिः) या” कि स्थिति- 
संस्कारों-शान्त संस्वारों--प्रकृतिलूपसंस्कारों के क्षय हा जान 


पर गतिसंस्कारों--चलसंस्कारो--विकृतिसंस्कारो की प्रकटता 


> . a च्य वते | विकारा” 
अदर्शन है ? (यत्रेदङुक्त प्रधानं स्थित्यव वतमाने ण 


(६) 
हा है प्रधान अथात्‌ 


करणादप्रधानं स्यात्‌) जिसके सम्वन्ध में क त 
a करन 


प्रकृति यदि स्थितिरूप से ही वर्तमान रहे तो विकार क है 
से फिर बह प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति नहीं कहला सकती उस 
= > 2. कतिका काम है (तथा 
विकार रूप हो जाना ही प्रधान या प्रकृति का काम < ( 


—— s 


BA | 


द्वितीय पाठ... ११६ 
द्वितीय पाद ११९ 
ae वर्तमान विकारनित्यल्वादप्रधानं स्यात्‌ ) इसी प्रकार 


ट्र 


ग[तरूप चलरूप स हा वतमान होने पर वकारानत्यता से भी 
Te Tae न रहेगी उभयथा चास्य वत्ति प्रवान- 
व्यवहारं लभते चान्यथा) दोनों प्रकार से ही स्थात और गति” 
बमं का लकर कारण प्रधान या प्रक्षांत व्यवहार के नाम को 
आप्त होती (कारणान्तरेप्वपि WATT समानशचचे:). 
परमाणु आदि अन्य करणों की कल्पना करने पर भी समान 
प्रसङ्ग हैं यदि वे स्थिति से रहत ह ठो भी कारण न वन सकेंगे 
Al यदि सदा गति में 1 भा कारण न कहलायेंगे ( दर्शन- 


शंक्तिरेवादार्श नमित्येके नवानस्वात्सख्यापनाथा प्रबृत्ति: इति 


` < _ ` ay 
शुतेः) दशेनशक्तिः ज्ञानशक्ति हा अदशन हे ऐसा कई कहते हैं 
क्योंकि वह प्रथम ASM का दर्शन-ज्ञान भोगरूप से कराती 
Š पुनः उचित का दर्शन जान करावेगी अतः दर्शनशक्ति अद- 
CS ~ 


अर्थ प्रवृत्ति होती है अत: प्रकृति का दर्शन ही अदर्शन Š (सके- 
वाव्यवाधसमर्थः प्राक्ग्रवृत्तेः yea पर्यात सवकार्यकरण- 
समथ द्र्य RANG, उभयस्याप्यदर्शनधर्म इत्यक) 
उरुप अथात आत्मा यद्यपि सर्ववोध्य समस्तज्ञातव्य के जानने 
में समर्थ है पर पधान का पत्ति से पूर्व नहीं देख सकता जान 
सकता, सव कार्य करने में समर्थ = य भी उस प्रवृत्ति से TF 


Tel दीखता Š | इस प्रकार" दोनों उर्प आर दृश्य का अदर्शन 


` oy Qos 
जो at हे वही अदर्शन Š एसा झुक कहते हैं (तदेद॑ टश्यस्य 


२५ 
pai] 
A 
- 


०623252032. 


आफैयोग प्रदीपिका 


स्वात्मभूतमपि पुरुपप्रत्ययापक्षं द दृश्यधर्सत्वेन भवति) इसमें 
यह जानने योग्य है कि दृश्य का दशन अथात्‌ TIAA हना 
[ना जाना यद्यपि उसका निजवम < तथाप परुषज्ञान की 
aia से--पुरुप ज्ञान के अधीन हाने के कारण ही SAINT 
से होता है (तथा पुरुपस्यानात्मभूतमाप हृश्यप्रत्ययापेक्षं पुरुष- 
धर्गलेनेवादशैनमव भासते) उसी प्रकार पुरुष अथात आत्मा का 
अदर्शन निज धमे नहीं है तो भी वह दृश्य ज्ञानापक्षा से पुरुप 
धर्म का जैसा अवभासित होता हे पुरुप अथात. आत्मा तो सदा 
दृष्ट Š पर दृश्य के सामने रहने से बह FEZ सा हो रहा हे 
(दीनं ज्ञानमेवादशनमिति के चिद भिद NEE जो रागादि 
का ज्ञान हे वह दशन है. एसा कुळ £ (इत्येते शासत्रगता 
ल्पा:) ये आठ प्रकार क शास्त्रगत अदर्शन क भड हं. (तत्र 
निकल्पवहत्वमेतत्सवे पुरुषाणां गुणाना सयान लारा a 
इस प्रकार अनेक भेदों में गुणा सत्त्व रजः, तसः, गुणो? का 
संयोग होना अदन है यह सव GEM AT क्ताओं का साधारण 


सार या निचोढ़ ë ॥२२॥ re 
(यस्तु प्रत्यक चेतनस्य ्त्रवुद्धिसं HE) जो तो प्रत्यक 
चेतन--अन्तरात्मा चेतना का TATE से सवाग क 
हेतुरविद्या ।।२४॥ 


हत- अविद्या) 
सत्रार्थ--(तस्य) उस संयोग का (हेतुः) हेत कारण ( 


° 
अविद्या है | ene Fei 
भाष्यान०- (विपर्यासज्ञानवासनेत्यथ:) ^ 
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विपरीत ज्ञान की वासना ( विपरय॑यज्ञानवासनावासिता च न 
कायानप्ठां पुरुषख्याति बुद्धिः प्राप्नोति साधिकारा पुनरावतंते) 
विपरीतज्ञानचासनावासित वुद्धि -कामों की निष्ठारूप पुरुष- 
ख्याते आत्मदशानस्थितिरूपसमाधि को नहीं प्राप्त होती हे 
अत एव गुणों के अधिकार में हो ga: लौटती है (सा तु पुरुपः 
ख्यातिपर्येवसानां कार्य निष्ठा प्राप्नोति चरिताधिकारा fea 
दशना वन्धकारणाभावान्न पुनरावर्तते) और वह वुद्धि गुणाधि- 
कार समाप्त की हुई संसार के दशन से निवृत्त हुई पुरुपदर्शन 
आत्मदशेन तक की कार्यनिप्ठा को प्राप्त होती है और बन्ध- 
कारण के अभाव से पुनः नहीं लौटती है (अत्र कञ्चित्‌ परडको- 
पाख्यानेनोट्घाटयति-) इस विषय में कोई पण्डक के उपा- 
स्यान से शाङ्का करता है (मुग्धया भायेयाऽभिधीयते परडका55ये 
पुत्र, अपत्यवती मे भगिनी किमर्थ नाहमिति) मुग्ध हुई दुःखी 
Eš भाया द्वारा कहा जाता Š Š पझ्डक् आय ! मेरी बहन 
सन्तानवाली है में क्यों नहीं ? (स तामाह सृतस्तेऽहमपत्य- 
मुत्पादयिष्यामीति) वह उसे वोला में मरकर तेरे सन्तान उत्पन्न 
करू गा (तथेदं विद्यमानं ज्ञानं Peak न करोति विनष्टं 
करिष्यतीति का- प्रत्याशा) उसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान 
निवृत्ति नहीं करता हे विनष्ट होकर करेगा पुनः केसी आशा 
(तत्राचायेदेशीयो व क्ति जुनु न बुद्धिनिवृत्ति रेव भोच्षोऽदर्शनकारणा- 
भावाद्‌ वुद्धिनिवृत्ति) आचाय जैसा कहता है at क्यों बुद्धि 
निवृत्ति ही मोक्ष है अदशेन कारण के अभाव से बुद्धि निवृत्ति 
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| हो ह्‌ (तच्चादरान वन्वकारणं द्शेनाक्निवतते) Bit वह 


ड्‌ 
| शीन वन्ध का कारण दशन से निवृत्त हो जाता है (तत्र 
| वित्तनिवृत्तिरेव मोक्ष: किमर्थमस्थान एवास्य मतिश्रस:) चित्तः 
| निवृत्त ही मोक्ष हे क्योंकि इसका अस्थान में सतिश्रम हैँ ॥२७॥ 


अव०-(हेयं दुःखं हेयकारणुं च संयोगाख्यं सानिमित्तमुत्तसत 


| परं हानं वक्तव्यमू) हेय दुःख हे ओर हेय का कारण संयोगाख्य- 


के अभाव से (संयोगासावो हानम्‌ ) संयोग का अभाव हान 


है wok ह 

| है (तद्‌ रोः कैवल्यम्‌) TE RET आत्मा का TACT ह. । 

| र “ 
आप्यान ० ( तस्यादर्शीनरयासावाद ङुद्धिपद्पसंयागासाव 


आत्यन्तिको चन्धनोपरस इत्यथः ) 
I से बुद्धि आर पुरुष के संयोग का अभाव थात. सवथा वन्वन- 
I रहित होना है (agen: केवल्यं पुरुषत्त्यासिश्नीनाव पुनरसंयोगो 
| गुरोरित्यर्थः ) बहू द्रष्ट 1 अलग रहना 
गुणों से संयोगरहद्वित ह त्तौ टःखोपरसो 
हानं तदा स्वरूपश्रा दुःख कारण का 


-निवित्त में दुःख का उपरास हो जाता हान हे उस समय 


` 


स्वरूप में प्रतिष्ठावाला पुरुष-आत्सा हाता 


Fl उपाय क्या हे यह कहा जाता @ — 


RTT es a a a a ee a eee 


विवकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ 
सत्राथ -( अविप्लवा ) विप्लवरहि 
(विवेकख्यातिः) विवेकदर्शिका, निरोधसमाधि (हानोपायः ) 
हान का उपाय É ) 

भाष्यान (सत्तवपुरुषान्यता प्रत्ययो - विवेकख्याति:) 


> ¢ > < 
आर पुरुष अयात्‌ आत्मा क अलग हान 


का भान ज्ञान विवेकख्याति है (सा व्निइत्तमिथ्याज्ञाना 
प्लवते) बह्‌ तो मिथ्या ज्ञान से _न निवृत्त हुई मिथ्याज्ञानसहित 


~ 


दा मिथ्याज्ञानं टग्धवीज- 


GG परस्या FAIRS 


या चतसानस्य ववबवकश्चत्यय- 


अवाहो निमलो अदति ) जव Fear ज्ञान जले वीज जसे : 
बन्ध्या के प्रसवजेसा अथवा नप्टम्रसववाला हो जाता है vos 
उस समय नष्ट क्लेश रजवाले सत्व के उत्कृष्ट विशारदता 

FRAG सें उत्कृष्ट वशोकारसंज्ञा स्वात्मवशीकाराठुमदता 


See 


कदेसा हुए का विवेकनाव ज्ञान. का 


परवराग्यानुनवता स 
~ = = 


७० 
r= य TU तरादप्लव ज्यभ =š नो 
ववकख्यातरावष्लवा हाना- 


अवाह निल हे aT ( 
वाह [नमल हा जाता < 


जभावापगमः उनरचापसच इत्यप AIS 


= 


मागो हानस्योपाय इति ) तव सिथ्या ज्ञान का 


दग्धवीजभाव ` " 
को प्राप्त होना और पुनः न उदूसव होना यह:सोक्त का मार्ग 
हानोपाय हूँ || २६ ll V : 


POOR RET” 


NOTE ss 


१२४ 


तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा |२७॥ 

स.त्राथ --(तस्य) उसकी “निवाध विवेक ख्याति को प्राप्त 
हुए योगो को? (सप्तवा ) सात प्रकार को (प्रान्तभूसिःप्रज्ञा ) 
उकृप्टभूमिवाल। प्रज्ञा विशेषज्ञानधारारूप बुद्धि हो जाती हे । 

भाष्याँन्‌,० (तस्येति प्रत्युदितख्यातेः प्रत्याम्नाय ) तस्य? 
यह पढ्‌ प्रकट हो गई है ख्याति---विवेकख्याति- 
निरोधसमाधि जिसकी ऐसे योगी के प्रति पढ़ा गया 
अथात्‌ विवेकल्यातिवाले {निरोधसमाधिवाले' योगी की 


“( सप्तथेति, अशुद्धयावरणमलापगमाच्चित्तस्य प्रत्ययान्तरा- 


नुत्पादे सति सप्तप्रकारेव प्रज्ञा विवेकिनो भक्ति) सात 
प्रकार की अशुद्धि के आवरणरूप मल के चले जाने पर 
चित्त में अन्य ज्ञान के उत्पाइ अभाव हो जाने पर विवेकी 
योगी की सात प्रकार की प्रज्ञा हो जाती है ( तद्यथा--परिज्ञातं 
हेयं नास्य पुनः परिज्ञे यमछ्ति ) जैसा कि हेय जान लिया गया 
अब जानने के योग्य नहीं रहा ( क्षीणा हेयहेतबो न पुनरेतेषां 


ee 


` त्ततव्यमस्ति ) क्षीण हो गये हेय के हेतु अव - इनमें कोइ हेत 


त्याज्य नहीं ë ( सादाक़्तं निरोधसमाविना हानम्‌) साक्षात 
कर लिया है निरोध समाधि से हान-मोक्ष ( भावितो विवेकः 
स्यातरूपा हानोपाय इति) सम्पन्न कर लिया द. विवक 
समाधि से हान का उपाय--मोक्ष का उपाय ( एपा चतुष्टयी 
कार्या विमुक्तिः प्रज्ञायाः ) यह प्रज्ञा की चार प्रकारवाली काया 
fate है ( चित्तविमुक्तिस्तु त्रयी ) चित्त विसुक्ति तीन प्रकार 


आए योग प्रदीपिका 
—[ n | 


ai 


A, AME (Gol ad cai ws, 


6s 


( चरिताधिकारा वुद्धि ) गुणाधिकाराँ से foe zz 
VEZ (गुणा गर।राखिरतटच्युता इव आवाणो निरवस्थाना 


` 


स्व कारणी पलयामिमुखाः सह ते [s गच्छन्ति ) सत्त्व. रज 


द्रत हुए-रिडते हुए स्वकारण में अलया भिमुख उसके साथ 
अस्त हो जाते हैं (न चेपां प्रातलानानां पुनरस्त्युत्पाट प्रयाज- 


गामावादिति ) और इन TAT हुओं का पुन उत्पाद नहीं ` 


हे मयोजनाभाव से ( एतस्यामवस्थायां गणसम्वन्धातीत: स्व- 
रूपमात्रज्योतिरमल: केवली उरुप इति ) इस अवस्था सें गुण 
सम्वन्ध से रहित त्वरूपमात्र ज्योतिवाला नेसल केवल 
उरुप É ( एतां सप्तविधां आन्तभूमिप्रज्ञामचुपश्यन्परुष कुशल- 
इत्याख्यायते ) इस सात प्रकार को उत्कृष्ट थूमिवाली प्रज्ञा 
का अनुभव करता हुआ उरुष अथात्‌ आत्मा केवल 
छशल कहा जाता है ( यतिग्रसवेऽपि 'चित्तस्य मुक्त: कुशल इत्ये 
भवति र॒णातातत्वादिति ) चित्त के अतिश्रसव अपने कारण 
में लीन हो जाने पर पुरुप मुक्त कुशल ही होता Š ॥२७॥ 
अव०--( सिद्धा भवति विवकख्यातिहानोपाय इति 
नच सिद्धिरन्तरेण सावनामित्येतदारभ्यते ) विवेकस्याति 
सिद्ध की जाती ë ओर सिद्धि विना साधन के नहीं होती 
इसालयं यह आरम्भ किया जाता ह 
यागाङ्गानुप्ठानादशुद्धिच्षये ज्ञानदीपिराविवेकख्याते: 


॥२८॥ 


आफेयोग प्रदीपिका 
सुत्राथ--( योगाज्ञानुष्ठानात्‌ ) योगाङ्गों के अनुष्ठान से 
( अशुद्धिक्षये ) अशुद्धि के क्षीण हो जाने पर (आविवेकख्याते:) 
विवेक ख्याति पयन्त ( ज्ञानदीप्ति: ) ज्ञान की दीप्ति बढ़ती 
ही जाता है | 

भाष्यानु--( योगाङ्गान्यष्टावभिधायिष्यम्षाण नि) योगाङ्ग 
आठ कहे जाने वाले ë ( तेपासबुष्ठानात्‌ पद्मपवेणो बिपर्यस्या- 
शुद्धरूपस्य क्षयो नाशः) उनके सेबन से-पाञ्च पोरुआंवाले 
अथात्‌ अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूप पांच 
पोरुओं वाले अ शुद्ध रूप: 1सथ्याज्ञान का नाश al जाता हू 
(at सम्यग्ज्ञानस्वाभिव्यक्ति: ) उसके क्षण हो जाने पर 
सन्यरज्ञान की प्रकटता होती है (यथा यथा साधनान्यनुण्ठी- 
यन्ते तथा तथा तलुत्वमशुद्धिरापद्यते ) जैसे Sa साधन 
अनुष्ठान में लाये जाते हैं वैसे वैसे अशुद्धि सृक्ष्मत्व हलके 
पन को प्राप्त होती जाती हे 


Ay 
~~ 
4 
8 
“| 
Ss 
4] 
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sj 
ay 
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क्यक्रमानुरोधिनी ज्ञानस्य दीप्ति विंवधते ) जैसे जेसे अशुद्धि 


च्य को प्राप्त होती जाती हे SS वेसे क्षय के अनुसार ज्ञान 
का दीप्त बढ़ती. जाती है. ( सा खल्वेपा विवृद्धिः प्रक्पमलु- 


भेवत्याविवेकल्याते:,. - आगुशपुरुपस्वरूपविज्ञानादित्यथ: ) 
वह यह्‌ वृद्धि उच्चत्व को प्राप्त होंती जाती 


ख्याति अथात सत्त्व, रज; तम, गुणों 
का विज्ञान हो ( योगाङ्गानुष्ठानमशुद्धेवियोगकारणे यथा 


< 
= 
ष्ट 
=T 


र पुरुष के स्वरूप 


TREAT ) योगाङ्गो का अनुष्ठान अशुद्धि के वियोग का 


-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA, é 
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` 


द्वितीय पाद 
SE 


कारण है जैसे परशु अर्थात RATA छेदने योग्य काष्ठ 
आट कवियोग का कारण Š (विवेकख्यातेस्त प्राप्रिकारणं यथा 
व आवि 

१: उुलस्य नान्यथाकारणम्‌ ) वह योगाङ्ग (ord विवेक- 


ख्याति का प्राप्ति कारण है जैसे धर्म सुखग्राप्ति का कारण r 
अन्य कोई कारण नहीं है ( कति चेतानि कारणानि शार I 

भवान्त ) कितने फिर कारण शास्त्र में होते हैं ( नवेवेर tz गे | 

तयथा) नो ही Š जैसा कि-- Poo 


उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः | 
वियोगान्यत्वध्ुतय: कारणं नववा स्मृतम ॥ इति ) 
उत्यात्त, स्थात, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय आफप्ति 

वियोग, अन्यत्व आर शति ये ना प्रकार के कारण हुआ करते 
š ( तत्रात्पत्तिकारणं सनो भवति विज्ञानस्य ) विज्ञान का 2५ 
उत्पत्तिकारण सन हे ( स्थातकारणं ननस: पुरुपार्थता शरीर- i aa 
यवाहारः ) सन की स्थिति का कारण युरुपार्थ ह्‌ जसे शरीर कू. 
का स्थिरता का कारण भोजन हे ( अभिव्यक्तिकारणं यथा 
रूपस्थालाकस्तथा रूपज्ञानम्‌ ) जसे रूप की =s क्ति का 
कारण प्रकाश आर रूपज्ञान हे ( विकारकारणं सनसो विपया- 
ततर यथाऽन्तः पाक्यस्य ) मन के विकार का कारण है ' = 


` = ASRS परि hase. Aq 
20 


बिषयान्तर का सामने होना जैसे अग्ति पकने योग्य कस्तु के ! Í. 
विकार का कारण है (प्रत्ययकारणं घूसज्ञानसाग्नज्ञानश्य) प्रतीति झि |: 


कारण श्ा'्नज्ञान का धूमज्ञान हे ( प्राप्तिकारणं योगाङ्ग नुण्ठानं 
विवेकख्यातेः ) प्राप्ति कारण हे विवेव.ख्याति का योगा- 


aie 
ridwar Collection. Digitized by S3 Foungati 


ङ्गानुष्ठान ( दियोगकारणं तदेवाशुद्ध: ) वियोग कारण वही 
योगाङ्गानुष्ठान अशुद्धि का ( अन्यत्वकारणं यथा सुवर्णस्य 
सुवणेकार: ) अन्यत्वकारण है जैसे gata सोने का 
( एवमेकस्य स्त्री प्रत्ययस्याविद्यामूढत्वे (देणो दुःखत्वे 
-रागः सुखत्वे तत्त्वज्ञानं माध्यस्थ्ये ) इसी प्रकार एक स्त्री 
वोध बाले मनुष्य के अन्यत्व का कारण ye होने में 
अविद्या, दुःख में द्व ष, सुख में राग और माध्यस्थ्य अर्थात्‌ 
इन तीनों से रहित होने में तत्त्वज्ञान हे ( धृतिकारणं शारीर- 
मिन्द्रियाणां तानि च तस्य ) धृति अर्थात्‌ धारणा या आधारत्व 
का कारण शरीर है. इन्द्रियों का और इन्द्रियाँ शरीर का धृति 
कारण है (महाभूतानि शारीराणां ताति च परस्परं सर्वेषां 
तैयंग्मानुपदेवतानि च परस्परार्थित्वादित्येबं नव . कारणानि ) 

महाभूत शरीरों के धृतिकारण और वे परस्पर समस्त रारीरों के 
तिय ग्योनि मनुष्यदेवताशरीर परस्परार्थी होने से नव धृति- 
कारण हैं ( तानि च यथासम्भवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यम्‌ ) 
ओर वे शरीर यथासम्भव वृत्त आदि अन्य पदार्थो में घृति 
के कारण हैं ( योगाङ्गानुष्ठानं तु द्वियेव कारणत्वं लभत इति) 
योगाङ्कानुष्ठान तो दो प्रकार के कारणत्व को ही प्राप्त करता है 
जैसा कि कह आये हें अशुद्धि का वियोगकारण और विवेकः 
ख्याति का प्राप्तिकारण ॥ २८ ॥ 


~ (७०७ ४-5 जाते Sy 
अव०--(तत्र याँगाङ्गान्यव धायन्त) योगाङ्ग दशाए जात ६ 


आपषयोग प्रदीपिक 
SSS 


| सत्य, अ 

भाष्य 

) प्राणियों : 
| नियभास्तः 


हा भो 
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१२६ 
नमानयमासनप्राणायामप्रत्याह रवारणाध्यानसमाध 
पाऽएावङ्गानि Hee] 


पुत्राप--( पमाचयमासनप्राणायासमत 
समाधयः) यम, नियम, आसन 


AM; समाधि, (अष्टौ) आठ ( 
WATT o—( य 
यथाक्रम 


याहू [रधारणाध्यान- 


आशणायाम, प्रत्या हार, धारणा 


अङ्गानि) अंग--योग के अंग हे | i 
थाक्रममपाननुण्ठानं स्वरूप च वच्ष्वाम: ) m. El 
के अनुष्ठान अर स्वरूप को कहग ॥२६॥ š I Í 
अव०--(तत्र-) उनमें-- 
आहसा सत्यास्तेयब्रह्मचय परिग्रहा यमाः ॥३०॥ 
पूृञआ4--( =í सासत्यास्तवत्रह्मचय कयापारप्रहा:) 
सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य अपरद यसाः) यस हू । 


"ानु०-(तन्राहिसा = सबद्‌ 


अहिंसा, 


दा सर्वभूतानामन- E Q MI 
भिद्रोह:) उनमें असा हे — 


सद मकार से सव काल सें सघ 
प्राणियों में अनभिद्रोह अथ त्‌ अदर--वेरत्याग (उत्तर 

गयसास्तन्मूलास्तस्सिद्धिपरतवव वस्ति नाय प्रतिरन्त) fs 
आर शेष यम, नियम age < अदिसापरायण हे १ 


€ > - 
TITAS के अर्थ हा उसके ग्रातिप 


४१० 


प्‌ 
l 


दन क लिये कहे जा रहे i 
. प फस खल्वयं त्राद्मणा यथा यथा Ait I 
Rit समादित्सते तथा तथा AMER टिसानिदा- bs 


i 
DN 


l | 
१, 8 | 
Ta निव पमन स्वामवावदाचरुपामदिंसाँ करोति) Sar ३ x 
हा भो हे>-वह यह ब्राह्मण sss बहुत ब्रतों को 


हुए करना चाहता है वैसे वैसे प्रन दक 


हसाक कारणों से 


“जाना वेसा वाणी ओर मन होना ( परत्र स्ववोधसंक्रान्तये 


१२० आपयोग प्रदीपिका 

-आपयोग प्रदीपिका 

निवृत्त होता हुआ उसी शुद्धरूप अहिंसा का पालन करता है। 

( सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे ) सत्य Š यथार्थ वाणी और 

मन का होना ( यथा दृष्ट यथानुमितं तथा वाङ्मनश्चेति ) 
~ ~ ~» १ ` 

जैसा इन्द्रियों से साक्षात्‌ किया Sar अनुमान एबं विद्या से 


वागुक्ता, सा यदि न वद्धिता भ्रान्ता वा भवेदिति) दूसरे के निमित्त 
अपने बोध की संक्रान्ति अर्थात्‌ संक्रमण-पहुँच के लिये वाणी 


Na => > / = Nn क्‌ 
बोला हुई यदि बह वञ्चित भ्रान्त-ज्ञानप्राप्ति में अयोग्य नहो 
~ = ~ भ 

(एषा स्वेभूतोपकाराथं HIM न भूतापघाताय ) यह सव 
प्राणियों के उपकाराथे प्रवृत्त हुई न कि प्राणियों के हननके लिये |... 
९९ 


( यदि चेवमप्यभिधीयमाना भ्‌तोपघातपरेव स्यान्न सत्यं भवेः 
त्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन पुख्यप्रतिरूपकेश कष्ट तमः 
प्राप्डुयात्‌ ) ओर यदि इस प्रकार कही हुई वाणी प्राणिहनन 
करने वाली होजावे वह सत्य नहीं पाप ही है उस पुण्यद्लाया 
पुस्यजैसे बचन से बहुत कष्ट प्राप्त करे ( तस्मात परीचय सर्वभूतः 
हितं सत्यं त्रयात्‌) इसलिये परीक्षण करके-सो चसमभकर | 
सव प्राणियों के हितकर सत्य वोले । 

( स्तेयमशास्त्रपूर्वक॑ द्रव्याणां परतः स्वीकरणं entre ष 
पुनरस्प्रहारूपमस्तेयमिति ) शास्त्रवर्जित दूसरे से द्रव्यो की | 


= ~ ~~ > = > š | 

लेना स्तेय ह उसका अतिपेध और अस्प्हारुपा स्तेय ६ ॥ 
Ss - 7 gael | 

( ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः ) गुप्त इन्द्रय ऽ a 


< 


: S(t सङ्गहिसादीप" 1 
का संयम ब्रह्मचये है ( विषयाणामजनरक्षसाक्षयसज - । 


दरानादस्वीकरणमपरिग्र 4 
WUT sf टापा के देखने से स्वीकार न करना 
अपरिग्रह केटलाता हे, वस ये यम ॥३२॥ 

अब०-. ते चु)वेतो 


जातद श लपम दानवाच्छन्ना: साव भामा मद्दाव्रजम्‌ ॥३१॥ 
सूजाग-( तिद्राकालसमयानब च्छन्ना ) जाति देश 
कील समय से अनर्वा -छन्न-अप्रतिवद्ध ( सावेभोमा ) साव 
भौम ( पदातरतम्‌ ) wera कहलाते 
WATT o—( तत्राहसा 
मत्स्यप्येव नान्यत्र (इसा ) उन में अहिंसा जातियुक्त--मछली- 
| क मछलियों में ही £ हसा करूंगा अन्यत्र नहीं (सेव 
देशावच्छिन्ना न तीर्थे ह 'नष्यामीति ) वह ही देश से युक्त-तीर्थ 
भन मारूगा ( सैव Wea न चतुदेऱ्यां न पुरयेहनि 
| निष्यासोति ) बही काल से युक्त-न चतुर्दशी में न 
WET में माह या ( सेव त्रिभिरुपरतस्य समया- 
laf ढानप्यामीपि ) वह ही 
1 हुए की समय अथात्‌ अवसर से युक्त- 
[area के लिये रु गा अन्यत्र हनन नहीं करू या ( यथा 
त्रियाणां युद्ध एव हिसा चान्यत्रात) जसे WAT की 
R में ही हिंसा होती हे अन्यन्न नहीं ( एभिर्जातिदेशकालः 
a aa च्छिन्ना अट्सादय: सर्वथेव परिपालनीया:) इन 
F उरा, काल, समयो से विशेष स्वतन्त्र अहिसा आदि का 


१३ 


०९) 


सर्वथा परिपालन करना चाहिगे (सर्वभूमिषु सर्वोविषयेपु 
सर्वयैवाविदितव्यभिचाराः सार्वेभोमा महात्रतमित्युच्यन्ते) सव 
भमियों में सारे विपयों में सर्वथा ही जिनका हेर फेर प्रसिद्ध न 
हो वे सावेभोम महात्रत ë ॥३१॥ 


शोचसन्तापतप: स्ताध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः॥३२॥ 


सत्रार्थ~( शोचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वप्रणिधानानि ). 


शौच, सन्तोप. तप, स्वाध्याय, इश्वरप्रणिधान, ( नियमाः ) 
नियम हैं | ५२५ ore 
भाष्यान०--( तत्र शोचं झरु|ज्जलादिजानत मध्याम्यवहर- 
णादि च वाह्मम ) उनमें शौच मिट्टी जल आदिः से हुई ओर 
पवित्रकारक शरीर मल बाहर न कालने वाले आंपधापचार 
यह बाह्य शोच हुआ (आम्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम ) चित्त 
के मलों को हटाना भीतरी शोच दे ( सन्तोपः साज्नादतसावना- 
दथिकस्यानुपादित्सा ) उपस्थित साधन से आवक न ग्रहण 
करने की इच्छा सन्ताप हे ( पो .हन्द्रसहनप्र ) as सहन 
करना तप है ( इन्ट्वाशच जि 
काष्ठमौनाकारमौने च ) ओर इन्द्र हैं भूख पास शीत-उष्ण 
स्थान-आसन, काप्ठ-सोन, ओर आकारमान (त्रतानि चप 


भी इन ६ 
कच्छचान्द्रायणशसार नि) आर त्रत 
यथायोगं कृच्छुचान्द्रायण्सान्तपचा ) मा 


घ्य़ायी 
के यथायोग्य sy चान्द्रायण सान्तपन आदि (स्वा 


मोचषशास्त्राणामध्ययन' प्रणवजञणो चा) ATTA 


श्व॒रप्रशिधात 
अध्ययन और प्रणबजप स्वाध्याय है ( झी 
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आपयोग प्रदी पिका 
MR 


पिपासे शातोप्णे स्थानासने 4 


भ्रविष्यासीस 


3 द्वितीय पाद 
तस्मिन्परम 
गुरु परमेश 


अर्थात 


4 मार्गे में चल 
4 वितकजाल 
॥ को तय कर 


भागी होता 


। रायाभावशच 
| ऽप्यन्तरायः 


Fao 


I 
qald- 


XJ] 


विचारा के | 
| उल्टा पक्ष š 


भाप्यानु 


प्रामि दारे' 


द्वितीय पाद 


तस्मिन्परमगुरी सर्वकमार्पणए ) ईश्वरप्रशिधान है उस परम- 
गुरु परमेश्वर में सव कमा को अर्पण करना। 

[ शय्यासनस्थोज्य पथि त्रजन्वा 

वस्थ: पारक्षाणवितकजाल: ॥ 

ससारवाजच्तयमाज्ञमाणः 

स्यान्नित्ययुक्तोञ्मृत भोगभागी | ] 

अथात--शय्या पर हो या आसन पर स्थित हो अथवा 

मार्ग में चलता हुआ हो स्वस्थ-अपने में स्थित संशय आदि के 
विवर्कजाल जिसके क्षीण हो गये हों ऐसा बह संसार के वीज 
को ज्य करते की इच्छा करता हुआ नित्य युक्त अमृतभोग का 
भागी होता है ( यत्रेटमुकतं तत: प्रस्वक्चेतनाथिगमो उप्यन्त- 
ग़याभावश्चेति) जिसके सम्वन्ध में 'अत्यक्चेतनाधि गमो- 
अयन्तरायभावश्च” यहसूत्र पीछ कहा गया हे NAA 


अव०--( एतेपां यमनियमानाम्‌ ) इन वम नियमों के-- 
बितकवाधन = WIGHT || २२३ ॥ 


सुत्रार्थ--( वितकवाबने ) अहिसा आदि के विपरीत 
विचारों के पुनः पुनः उत्थान के अवसर पर ( प्रतिपन्चमावनम्‌) 
val पक्ष अहरा करना चा[हय | 


इनिष्यास्पपकारिएणसनुतसपि वच्यामि द्रव्यमप्यस्य STAT 
घामि दारेप चास्य व्यवायी भविप्यामि परिग्रहेषु चास्य स्वामी 
भविष्यामीति ) जव इस योगी के हिंसा आदि वितक होने लगे 


BS 
३: 
t 
` É 
| 
4 


०.५५ enna a 
FO भनन Bh १३ thee 


` साहपूईका खदमध्याधमात्र 
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३४ 
१२ आपेयोग प्रदीपिका 
न जिम पका 


कि में अपकारी का हनन BET इसके धन को उठा qm 
इसको स्त्रियों सें भी व्यभिचारी वनगा इसके संग्रहो 
में स्वामी वनगा ( एवसुन्मारप्रवण aes s. 
वाध्यमानस्तत्पतिपज्ञान्भावयेत्‌ ) इस प्रकार उन्मार्ग में was 
वाले अति प्रचंड वितकंज्वर से सताया हुआ अभ्यासी 
प्रतिपक्षो उसके विरोधी भावनाओं का सेवन करे, कि ( घोरेपु- 
संसाराङ्गारपु पच्यमानेन मया शरणमुपागत: सर्व भूताभयप्रदानेन 
योगधर्मः स खल्वहं त्यक्त्वा वितर्कान्पुनस्तानाद दानस्लुल्य 
श्ववृत्तेनेति भावयेत्‌) घोरसंसाराङ्गारों में मुझ पकते हुए के 
द्वारा सर्वेभूताभयप्रदानरूप योगधमे शरणीभूर्त हुआ प्राप्त किया 
गया इस प्रकार वह अभ्यासी उसे छोड़कर वितका को ग्रहण 
करता हुआ ञ्च वृत्त-ङुत्ते क व्यवहार जसा हे एसी भावना करं 
( यथा श्वा वान्तावलेही तथा त्यक्तस्य पुनराददान इति ) जसं 


कुत्ता वमन को चाटने वाला होता है वेसा त्यागे हुए को पुनः 


प्रहण करता हुआ मनुष्य हुआ ( एवमादिसूत्रान्तरप्वाप | 


योञ्यम्‌ ) इसी प्रकार दूसरे सूत्रों में लगाना चाहिये ॥| ३६॥ 

वितर्का हिंसादयः कुतकारिता नुमोदिता लाभक्राधः 
टुः खाज्ञान।नन्तफला ट्रात 
प्रतिपक्षमावनम्‌ ।। ३४ || 


था कही गई 
ar 


0 ~ is Ca — < 
सूत्रार्--( वितका: ) पूर्वसत्र में जो बितक वा 
है वे वितर्क हैं (हिसादयः) हिसा आदि, जो कि ( कृतर 


zed by 53 Founda’ 


स्त्रिधा 
बध्यसध्यर 


x रधा ) 
fra, रू 
| ( एकेका 
मोहेन ध 
| iq ओ 
गोह सेसु 
गात्रा इरि 
प्रधिमात्र 
स प्रकार 


टि 


“ब्र इति 
त्र के भी 


los 


ऐटुमध्य, : 
TAGS 


द्वितीय पाद 


SANTA: ) किये, क 
x मोहपूवका: ) लाभक्रोधमोहपूवक 


| मृठुमध्यतीत्र भेदवाले ( दुःखाज्ञानानन्तफला ) दुःख अज्ञान 


 श्रनन्त फल वाले ( इति ) इस लिये ( पातपज्ञभावनम्‌ ) 
॥ “विपक्ष का विचार करना चाहिये। 


। गाप्यानु०( तत्र ह 


Ft ओर प्रेरणा दिए हए ( लोभक्रोध- 


( मदुमध्याविसात्रा ) 


उनके 


सा तावत्‌-कृताकारितऽ नुमो दितेति 


1 त्रिधा ) उनसे हिंसा EO गई, कारित--कराई गइ, 


अनुमो- 
[| 7 कारीदी हुई करणा: | एस तीन प्रकार की ह$ 
| (एकेका पुनस्त्रिधा लो; मानन क्रोबेनापकृतमनेनेति 
एक एक तीन प्रकारकी लोभसे-- 
“इसने अपकार कि 
।धमोह्वा: पुन! 


Wet धमा से भविष्यति-इति ) 
| गस आर चमडके लोभस क्रोधतते 
| १९ ससुक धस होगा ( लोभक्रे 
{AT रात ) लोभ, क्रोध, मोह 
{ममात्र अथात्‌ तीव्र (एवं सप्तविः 
स प्रकार सत्ताइस भेद होते 


या इसालयं 
स्नाव धासूढुमध्याच्चिः 
भा तान यकार क सुद सध्य, 

रात सदा भ 


वान्त हिसाया:) 
š हिला क ( सृदुमध् याधिमाचा 
US तथा मृटुमध्यो 
इत तथा मदतीत्रो मध्यतीत्रो5विमाव- 
a3 इति एवमंकाशी तिभेदा हिंसा सवात ) मद, मः 
शत्र के भी तीन पकार ह-सृढु मट, मध्य 
'ढुमध्य, सध्यमध्य, ती ब्रमः 


gaat सुसर साव्यम्रद 
{प्यमध्यस्तीब्रमध्य 


य, अधि- 
सटु, तीव्रमदु, तथा 
च तथा मदुतीब, मध्यतीत्र अधि- 
जि इस राति से इक्यासी भेद बाली हिसा हु 


(सा पुन- 


u 


RT 


Sofas BIRR 
u ee” S— 


CR 
EEE । 


रि यः दि कल मुच्च भेट 5 
नियमविकल्पसमुच्चयभेदादसंख्येया प्राणमद्ध दस्यापारंसं- 


ख्येयत्वादिति ) वह्‌ फिर नियम विकल्प समुच्चय के 
~ ` RE = z 3 

भेद से असंख्य हो जाती है जीवभद क अगण्य होने से 
(एवमनृतादिष्वपि योज्यम्‌ ) इसी प्रकार असत्य आदि में भी 


लगा लेना चाहिये (ते खल्वमी वितका दु:खाज्ञानानन्तफला 


1१: 


ति ग्रतिपक्षमावुनम्‌ ) वे ये वितकं ठुःखानन्तफल वाले आर 
अज्ञानानन्तफलवाले Š इस प्रकार प्रतिपक्षभावना करना 
चाहिये ( द:खमज्ञानं चानन्तं फलं येषा[सात प्रतिपक्षभावनम्‌) 
दःस अज्ञान अनन्तफल जिसका हे इस प्रकार प्रतिपक्ष भावना 
करनी चाहिये (तथा च दिसकस्तावत्मथर्म वध्यस्य वायः 
alata ) तथा हसक प्रथम वध जिसका करता है. उसके बल 
1 लेने बाले प्रयतत को टांगों आद क बांध जूड़ने से समाप्त 
करता ह--स्ववश करता हैँ (ततश्च शस्त्रादिनिपातन ह खयति) 
फिर शास्त्र आद का उसकी गरदन पर रखकर दुःख देता है 
यति”) तव जीवन से भी अलग कर 

चेतनाचेतनसुपकरणएं Ws 
भबति ) बल प्रयत्न क नष्ट कर देने से इसका ज्ञानेन्द्रिया 

और के न्द्रियाँ बल से क्षीण प्राणां से विहीन द जाता 


उत्पदन से नरक, तियक 
= ( जलीवितव्यपरोंपणा््रतिज्ञ रु 
सरणमिच्छर्न्ताप दु खविपाकस्य नियतावप 


De 


द्वितीय पाद 


शवदवोच्छ्वसिति ) जीवन नाश कर देने पर ग्रतित्षण जीवन- 
नारा म वतमान हुआ मरण चाहता हत्या भी 
क नियतफल के अनुभव होने से किसी प्रकार 
(यदि च कर्थाचित्पुए्यावापगता हि 


खरूप फल 
श्वास लेता हे 
भवत्तत्र सुखप्राप्तां 
भवदल्पायु।राति) आर यदि किसी प्रकार पुण्य सें आवाप हो कर i 
जि वनकर हसा रहे तो सुखप्राप्ति में थोडी आयु होगी 
(एवमनृतादिष्वपि योञ्यं यथासम्भवम्‌ ) इसी प्रकार असत्य आदि 
सभा यथासंभव योजना कर लेनी चाहिये ( एवं वितर्काणां 
चाउुमवानुगतावपाकसनिष्टं भावयन्न वितर्केप सन प्राणद घात) 
इस प्रकार उसा अनुगत अनिष्ट फल का विचार करता ड्या ! 
वितका--य्रतिकूछे अनाचरणीय वातों सें मनन लगाए। 29 || पीट 
(प्रतिपक्षभावनाद्वेताहेया वितर्का यद(ऽस्य स्युरप्रसव- 
Wide! तक्कृतमं श्वर्यं योगिनः सिद्धिसूचकः watt 


< ~ ~ = ç. i कु 
था--) प्रतिपक्षमावना के कारण वितक छोड़ने योग्य जब iq 
इस क प्रसवधम राहत हो जावे तव उसके द्वारा Ë 


3 ` SC Soe ८ ८5 सच x ss x, हरि 
| प्रवय यागा का साईसृचक होता हं जसा कि 


अहिसाप्रतिष्ठायाँ तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥३५॥ 

स,त्राथ--(अदिसाप्रतिष्ठायाम्‌ ) अर्दिसा की प्रतिष्ठा में 
( तत्सन्निधी ) उसके समीप ( वेरत्यागः ) वैर त्याग हो 
जाता है। 


माप्यान्‌,०-(सर्वप्राणिनां भवति ) सव प्राणियों का S< 
त्याग हो जाता ë ।॥३४॥ 
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सत्यग्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥३६॥ 
स.त्राथ --( सत्यप्रतिष्ठायाम्‌ ) सत्य की प्रतिष्ठा में 
(क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ) क्रियाफल का आश्रयत्व होजाता Š | 
माप्यान्‌,०--धासिको भूया इति भवति धार्मिकः, स्वर्ग 
प्राप्नुहीति स्वगे ग्राप्नोति, असो घाऽस्य वाग्भवति) । धार्मिक हो जा 
इतने कहने पर घासिक दो जाता हे, स्वर्ग को प्राप्त कर इतने पर ही 
स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है इस प्रकार इसकी वाणी अव्यर्थ-- 
यथाथ हा जाता = ।।३६।। 
अस्तेयप्रप्ठियां सर्वरत्नोपस्थानस्‌ [120911 
स. त्ार्थे--(शअस्तेय प्रतिष्ठायाम्‌ ) अस्तेय _की प्रतिष्ठा में 
(सवेरत्नोपस्थातम्‌ ) “सव रत्न-उत्तम पदार्थ प्राप्त रहते हैं | 
माप्यान्‌ ०--( सर्वादिक्स्थान्यस्योपतिप्ठन्ते रत्नानि ) 
इसकी समस्त दिशाओं में रस्त उपस्थित हो-जाते हैं ॥३७॥ 
बह्मचयग्रतिप्ठायां. बीर्यलामः ॥३८॥ 
सत्राथ--( त्रह्मचरयप्रतिष्ठायाम्‌ ) त्रह्मचयप्रतिष्ठा में 
(वीयेलाभः ) ओजवल का लाभ होता हैं 
भाष्यान ०--(यस्य लाभाद प्रतिवान्गुणानुत्कपेयति) जिसके 
लाभ से न दबाए जाने--न नष्ट दोन वाले गुणा का टाळ 
करता है USI 
अपरिग्रहस्थेय॑ जन्मक 


q त्राथ-- (सपरिग्रहस्थैय ) अपरिग्रह के स्थिर हैं 


a 
a 
A. 
~ s 
“८७ 
(2? 


द्वितीय पाद 
— °. "o 


Sa और Fat दे इत्यादि 


(जन्मकथन्तासंवोधः ) जन्म 


होता है 1 
भायान ०--( अस्य भवति ) इसको हाता < ( कोऽहमासं 
थं वा भविष्यामः) 
होंगे, केसे होंगे 


Qa ae 
स्वरूपेणापावतत) 


कथमासं कथं स्विदिदं के वा भाविष्यास: ॐ 


में कौन था, केसे था, यह क्या है, हम कान 
प्वात्मभावजिज्ञासार 
सध्य स -=ात्सस्वरूप 
(एता यमस्थर्य 


(इल्येबमस्य पूवापरान्तमध्य 
पहिले पीछे तथा 


स प्रकार इससे 


mM 


छा स्वत प्रकट al जाता 
साद्या Weil 


को जानने का इच्छ 
)ये यम का स्थिरता स 1 


अव०--( नियमेषु . वच्यास ) 


ज में सिन्दा-वणा-ग्ला होजाती हैं (पर -कसंसगे:) दसरा 


भाष्यानु०--(स्वाज् GLAM! शोचमार 
यतिर्भवति) अपने AT = 


नन्दरनायर = या दाप को cad वाला चनक 


राग स राहत यति हो जाता € 


स्वभावाला की-एवसाप काय 'जज्ञासुम 


का साव उत्पन्न al 


जाता ह | 
म्भारु कायावद्यः 
ja शरीर म॑ 


दर्शी कायानानष्वज्ञ 
निन्दा वृणा ग्लान के दूर करने क दछ शुद्धि करता हुआ 
र्‌ शरीर- 


(किच परैरसंसग: कायः 
नलादिमिराक्षालयन्त(प 


t 
` 
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१४ आपयोग aT प्रदीपिका fae 
कायशुद्धिसपश्यन्‌ कथं परकायरत्यन्तमेचाप्रयतैः संसर 
“ओर भी दूसरों से संसर्ग त T रखता काया के मक 
दसन वाला वह जिज्ञासु अपनी काया को भी मिट्टी जल ae 
दि न 


'से शोधता हुआ भो शरारशुद्धि कोन देख 
अशुद्ध देख कैसे शुद्धिमें अत्यन्त 

` साथ संसर्ग करे ॥४०॥ 
अव०--( कि च) और भी--- 
पखाद्धसोवनस्यकाग्र येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्य- भी 
स्वानि च ॥४१॥ ; सोः 


व अथात्‌ शरीर को 
हा यत्नराहेत अन्य देह के 


सृत्राथ~( च ) 
हा (T) ओर ( सत्त्वशुद्धिसोमनस्थेकाम्रयेन्द्रिय- 
जयात्मदरशनयोग्यत्यानि ) सत्त्वशुद्धि-मन की शुद्धि, सौमनस्य 


He का प्रसन्नता, एकाग्र य-- रका्रता.इन्ट्रयजय--इन्ट्रियसं यसता i अशु 
चात्मदशनयोग्यत्व--ञ्रार शन की योग्यता भी उसकी हो i और 

जाती = | ; ८ 
भाष्यानु०--( भवन्तीति वाक्यशेप ) ये aq उसके हो | ae 

जाता ह यह वाक्य का शेप हे ( शुचेः सत्त्वशुद्धिस्ततः सौमनस्य॑ | तप 

॥ तत एकाग्र्यं तत इन्द्रियजयस्ततरचात्मदर्शनयो ग्यत्बं बुद्धि- | के हट 
| WAT भवतोत्येतच्छाचस्थेयादधिगम्यत्‌ इति ) शौच सेमन | आदि 
॥ = शाशाद्ध होती हे उसमें सुमनस्ता उससे एकाग्रता उससे | पकार 
जाती ; 


| *"३यजव-संयस आर उससे आत्मदशन की योग्यता gÍ 


| TS म आ जातीहे यह सव शोच की स्थिरता से प्राप्त 
| हाता ह ॥22॥ 
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भाष्यान “- (तथा चोक्त q) 


(यच्च काम मुख लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम | 
एप्णाक्तयसुखस्ये ते चाहतः पोडशी कलाम्‌ | इाते॥ ) 


अथात संसार में जो भी क मसुख-विपयसुख है और जो 
भा दिव्य सुख ह यह सव टप्णाक्षय--धासनाक्षयरूप सख के 
भा समान नहीं हे ॥।४२।। 
काया यसिद्धिरशुद्धि्षयात तपसः ॥४३॥ 
उुता4--(तपस:) तप से (अशुद्धिक्षयात्‌ ) अविद्या आदि 
AOE WT हो जाती हे जिससे (कायेन्द्रियसिद्धि;) काया 
वानता आदि हो जाती हे | 
॥यानु०--(निवत्वेमानमेव तपो हिन 
तदावरणमलापगमात्काय 


तप अशुद्धि आवरणरूप 


एसा कहा भी 


सालहवां कलाकं 


आर इन्द्रियो की [साद्व स्वाः 


स्त्यशुद्धयावरणपलं 
पासाद्रण्माद्या) सिद्ध हाता हुआ 
TAG का नष्ट करता है ड 


स आवरण भल 


x दट जान से काया की सिद्धि आण्मा, लविमा, गरिमा 
आदि हो जाती ३ (तथेन्त्रिय सि द्वि व्छिबण्दरानाद्येति) उसी 
यकार इन्ट्रियसिद्धि दर 


“> » ववण दशान आदिखप मे हो 
स्वा यायादएदवतासम्प्रयोगः ॥४४॥ 


तूवाथ--(स्वाध्यायातू) स्वाध्याय से (इ दवतासम्प्रयोग;) 


आपयोग SR प्रदीपिका 
स्वाध्याय में जो अभीष्ट देवता है 
aa हो जाता É | 


उसका जीवन में अनुभव- 


नाप्यानु०--( देवता ऋषयः सिद्धाश्च 


3 (च स्वाध्यायशीलस्य 
wri गच्छन्ति कार्ये चास्य वर्तन्त इति) स्वाध्यायशील के 
देव, ऋषि, सिद्ध दर्शन को प्राप ते हैं और इसके कार्य 
~ SS 

में बतेते = 11४५) 


~ AN 


समा।धसद्विरीश्वरप्रशिधानात्‌ ॥४४॥ 

सूत्राथ--(इश्वरप्रशिधानात्‌ ) इश्वरप्रशिधान से (समाधि- 
सिद्धि:) समाधि सिद्ध हो जाती है। 

माप्यानु०-(ईश्वरापितसवेभावस्य समाधिसिद्धिर्यया सर्व- 
मीप्सितमवितथं जानाति देशान्तरे देहान्तरे कालान्तरे च) 
ईश्वर के प्रति सबेमावोंको जिसने अर्पित कर दिया है उस 
मनुष्य की समाधि सिद्ध हो जाती है क्योंकि वह सव 
कुछ अभोष्ट को यथावत्‌ जानता है चाहे वह देशान्तर š 
हो देहान्तर में हो या कालान्तर में हो ( ततोऽस्य प्रज्ञा यथाभूतं 
जानातीति ) तव इसकी बुद्धि यथाथवस्तु को जानती है ॥ ४४॥ 


ग्रव>--( उक्ताः सह सिद्धिभिर्यमनियमाः आसनादीनि 
चक्ष्यामः | तत्र) सिद्धियो के सहित यमनियम कह दिए, 
आसन आदि कहेंगे, उनमें 
ˆ स्थ्रसुखमासनम्‌ ।॥।४६॥ 
त्राय —( स्थिरसुखम्‌ ) स्थिर अर्थात्‌ निश्चल-शारीर का 


Taq य 
दताय पाद 


निश्चल रूप सुख जिसमें हो चह ( आसनम्‌) आसन है | 
नाप्यानु०-(तद्यथा पद्मासनं भद्रासनं स्वस्तिकं दण्डासनं 
सोपाश्रयं पर्य क्राञ्चनिषदनं स्तानपदनभुप्रनपटनं समसं- 


स्थान स्थिरसुखं यथासखं चत्यवसादीनि) जसाकि--पद्मासन 
भद्रासन, स्वस्तिकासन, दण्डासन सापाश्रयासन-सहारे 
क साथ आसन, पयङ्कासन--पलङ्ग का आसन, क्रौच्चा- 
सन-क्रौञ्च पक्षी के जैसा आसन दास्तनिपदन-हाथीजेसे 
नठन का आसन, समसंस्थान, स्थिरसुखासन--जेसे ऋषि 
दयानन्द का आसन यथासुख आदि ॥ ४६ ॥ 
प्रयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् 1 ४७ |! 

सत्राथ ( प्रयत्तशेथिल्यानन्तसमापत्तिम्याख्‌ ) शारीरिक 
वाह्य प्रयत्न क शाथल्य अथात्‌ अभाव से ओर अनन्त आकाश 
मे समापात्त संगम करने से आसन? वनता Š | 

( अवतीति वाक्यशेषः ) होता है यह सत्र में? वाक्यशेष 
ë ( प्रयस्नोपरमात्‌ सिद्धयत्यासन' येन नाङ्गमेजयो भवति ) 
प्रयत्न क समाप्त हो जाने पर आसन सिद्ध होता हे जिससे 
अङ्गमजय-अङ्गावक्ञेप नहीं हाता हे ( अनन्ते वा समापन्न 
चित्तमासन' निर्वतेयतीति ) या अनन्त आकाश में समापन्त 
1 किया हुआ चित्त आसन को सिद्ध करता Š || ४७॥ 
ततो इन्दानभिघातः ॥ ४८ ॥ 


सूत्राध--( तत; ) तब ( इन्द्वानमिघातः) इन्द्ों शीत-उष्ण 
N 


१४४ आषयोग प्रदीषिका 
आदि का अभिघात प्रभाव या कष्ट नहीं होता हे | 

भाष्यानु०--( शीतोप्णादिभिद्ठ न्द्वे रासनजयान्नामिभूयते 
आसनजय से शीत उप्ण आदि Sat के द्वारा सताया नहीं 
जाता É ॥ ४८ ll 
तस्मिन्सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेद: प्राणायाम; ॥४६॥ 

स त्राथ -(तस्मिन सति) उस आसन के लगजाने पर 
(वासप्रश्वासयोः ) श्वासप्रश्वासों की ( गतिबिच्छेदः ) गति 
का बन्द होना ( प्राणायामः ) प्राणायाम है | 

-(सत्यासनजये वाद्यस्य वायोराचमनं श्वासः कोष्ठस्य 
द उभयाभावः प्राणायामः) 


भाष्यान ० 
वायोनःसारण प्रश्वास तयांरा 
आासनजय al जान पर वाह्य वायु का लेना श्वास आर अन्दर क वा- 

` युका निकालवा ALAA उनका ग।त का रोकना प्राणा याम है।!४६।। 
अबव०--( स तु--) बह तो 
वाह्याभ्यन्तरस्तम्मवृत्तिदे शकालसंख्याभि: 
परिद्ष्टो दीघएच्म ॥५०॥ 
:) वाह्यवृत्ति, आभ्यन्तरः 


स त्रा4-- वाह्याभ्यन्तरस्तन्स 
बत्ति स्तम्भर्वात्ति प्रणायाम ( देशकालसंख्याभिः ) देश, काल, 
संख्या के साथ ( परिदृष्ट: ) अभ्यास. से लाया हुआ ( दीर्घे- 
सूकम: ) दीघसूच्स होता É | 

माणानु०-( यः प्रश्वासपूर्वको गत्यभावः स बाह्यः ) जहां 


प्रश्वासपूर्वक-बाहर निकाल कर गति का अभाव है वह cat 


ri University Haridwar Colle 


त दो जात 
| दशन प 
सेपरि 


५ x 
॥ सोलह, 


नासियर 
श्यत्ता- 
एताच र 


4 द्वितीय : 
§ प्रश्वास 
1 खासप्रर 
भेथ्यस ए 
`  भध्यम ए 
ब भ्यस्तो ८ 
(Se 
$९ जाता 


द्वितीय पाट 
— 2११४ 


' UAE गत्वभाव: स चान्यन्तर्‌ः ) 
जहा Sagres. | गरि < 
ह्‌ Sol Res i i — Tle र गांत चा अभाव करना है वह 


८: 


हना का अभाव एक बार लन संदाता ह ( चथा हम्त न्यस्त- 
are नल. सव त: संकोचमाउञते तथा Zag गपदनत्यमाव 
नि ) जसे तप्र पत्थर पर डाला जल सव ओर से संकुचित 
* हा जाता É उसी प्रकार दोनों का एकदम अभाव हे ( त्रयोउप्येते 
तन s देश इति ) तीनों ही थे देश 
WIRES इतना इसका देश नासिका से चार आट, बारह, 


सोलह, अंगुल दर वार ५ Sc 
Wee, अंशुल दूर वाहिर वा अन्दर ( कालेन of 


गामयत्ताववारणेनावाच्छिन्ञा इत्यर्थ:) काल से परिदृष्ट क्षणकी 


इयत्ता- मय — निश्चय छि? == सत अस्त a fe. 

zq C (51 PTS करने सं नोसित ( संख्वासि: Fives 
& a ~ r = 

MATIZ: श्वासप्रश्वस: प्रथम उटूवातस्तान्नग्रहातस्थेतावाद्धि- 

परता Se एवं तती संख्यांच्या Soi Gg =a la 

ताच उद्घात एव Gus: ) संख्याओं से दारद प्र इतन श्वास 


भरशवासा स प्रथम प्राणायाम उस निनृहीत किए इए का इतने 


~ 


वासप्रश्वासों से दूसरा एवं इतने से तीसरा ( एवं मदुरवं 
| पन एवं तोत्र इति संख्वापरिदृष्ट: ) इस प्रकार सदु एसे ही 
Waa एस तीज संख्या से परिदृष्ट कहलाता हे (स खल्वयस- 
| स्तो टीवेसूच्म: ) बह यह अन्चन्त किया डया दावसूच्म 


| रो जाता हे ॥५०॥ 


वाद्यान्यन्तर विषयाक्षपी चतुर्थः ty 21 


तत्रार्थ--( वाद्यान्यन्तरविपयाक्षेरी 


tye 


it 


if r... 
|| ८४ = ts Bebe 
| lI na P. aS ` 
IMM वपय का ATI करन व = = ; 
| f रने वाला ( ai वात a 
| भाखानु०--( s शकालसंख्याभिव f 
| ही” कु रालसंख्याभिवातविपयपरिटए आजि Í 
ti तथा55*चन्तरावपयदारद्ट आक्षिप्तः) दश काल संर या से १. 
| | वाह्य विषय WES आक्षिय-पुनः पुनः धकेशा हा और army. ë 
Ne न्तर विपयपरिहृष्ट आक्षिप्त-प एन: धकला ह ग ( उभयथा a 
| = मय 
में Ë: 
| = = चर्च or हि 5 4 5 प्रण 
| क क्रस सं दाना का यात का अभाव तुथ णायाम = ( तृतीय | 
x स्तु विपयानालाचितो गत्यभावः aged एव देशकाल. | ९ 
| ख्य अ of = k: ` कारण 
| सेख्याभः WES दाव्सूदंम: ) तृताय प्राणायाम तो वाह्य 
| - | ता ह 
| अभ्यन्तर वपय का ध्यान न रखते हुए उनकी गति का अभाव. $^ ^ 
i ८: : Lue = विशुद्धि 
[B | एक दम कया हुआ दश काल संख्या से अन्यस्त दोघसूदम होता mera, 
ANN 
| z ( चतठुथर्त श्यासप्रश्‍वासयायपयावधाणणात क्रमण भामिजया- ter 
1 १1: ०, 
| दुभयाचपपूच का रत्यभावःचठु“ः प्रणायाम इत्ययं ।वशप- | a: 
ig 


| इति) श्वासप्ररश्वाख के विपय के निश्चय से क्रमशः 
॥ | भूमिजय से दोनों आज्ञेपपृर्वक गतिका अभाव चहु प्रणायाम 
ë यह विशेष है ।।५१।। 
qq: नायतं प्रकाशरण ॥४२॥। 

तत्रा ०--तव:) उम प्राणायाम के BEM से (प्रकाश । 
वरणम्‌ ) प्रकाश-द्ञानप्रकाश का आवरण ( क्षोयते ) दाण १ 
हो जाता है | ia 
माप्यानु०—( प्राणायामानभ्यस्यतोऽस्य ANAS 


चीयते 


oat करते टर 
SITE (शर 2 करते योर - 
रन Rie eer ' याग्य कम चणा 
Bae Gages s Bs 
तरेवाका ङ्ग ३. "उलन ray जी 
sete काये नियुङ्क्त इति) जिसे = ARG IZ s ल 
“नलस प्रकाशशेत्र सस्व को आरत इ डते द-महासोह- 
करता हे तदस्य प्रकाश "टेप करक वही अकार्य 
प्राणायामाथ्यासाठ- का की १ 
य्‌ Be भ्या ` दुल भवरि मति समारदि बन्धन 
त पे प्रतिक्षणं च खीर, 
T i) ar आइत करने वाला क ++ ग साते ) वह 
J फारण प्रा š “ कस संसार में ats 
ण es सद ईल होता है और pee 
|२ 6 ( तथ्‌ 1 20 Ree 
१. Vogts — os a ea | 
[T { णः दाप्तश्च ज्ञानन्य?? इति ) ISG) ततो | 
LINES Os “Š Step Sa tf 
| बै दीप्ति होती है ERR विशुद्धि और = 
प- च दाता द्‌ ॥५२।| ८ यार Sly be 
अवतरण 2... i 
š US ( कि च- अआ? का~ j | 
धारणास I 
T (s ITT भं qT]! u 21) - 
तराथ 
बपोग्य ( बरणासु ) धारण [आँ में ( मनसः न mn 
ता ) योग्यता हो जातो ह | चकती id 


TST Fo—( प्राणा यापाम्यासाई 


१ व ) प्राणायामाम्यास S 
पन की धाण्णाग्रा में योग्यता 01 


[ जाती = (“प्र = 


बरणम्पा वा Amer ASG 

wear वा आएस्थ? २ TAL) se e क 
भ्यां ia ET I 
वा प्राणस्य? वचन संजा कि पीछे प्रः i 
qa कह आए ॥४३॥ Ç ¿aS | 
l 


= 


K. "१४०७४ जिन + 
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—Ia SI - 
—— — ह-+7-7+-:२+०----०- ललल 
w 


es) an 


अवतरण —( अथ क: HATE: ) अव प्रत्याहार क्या = 


स्वविपयासम्प्रयोगे चित्तस्वरुपानुकार' इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः ॥४४॥ 


के अनुरूप हो जाना ( प्रत्याहार: ) प्रत्याहार ह। 


भाष्यानु»--(स्वविषयसम्प्रयोगाभावे चित्तस्वरूपानुकार 


es ~ = lon पच [eS ~ i 
वदपायान्तरनपक्तन्त ) अपने विषय के सवन को छोड्‌ दन पर š 
गो जाना चित्तरि रोध के हो जाने पर 4 


गचत्त = 
= यया = — रखती 
डान्द्रयजय के छः नान अन्य उपायच आवश्यकता Tel <€ 3 
> चकर ति Oo (ऱ्य Pee Rv निविदा 
हृ (यथ सधुकरराजान नक्षकः 5? तन्तमनुरपर्तान्त नावा Í 
cs : 
L 


Tater: ) aa ay बनाने बाले उडत हुए राजा क सांथ 
a sae s नेर Sad पर So ee 
स क्रिलयां भो उड़ जाती है आर १०. बैठ जाती है a 
° AS oie Sot 
जान पर निरुद्ध हा जात! & वस 


ही इन्द्रियां चित्त राथ द्दो 
यह प्रत्याहार है ॥४४॥ 

ततः परमा वश्यतन्द्रियाणाम्‌ । | 

(इन्द्रियाणाम ) इन्द्रि की (पा है| 

कारता-स्वाधानता | 


( शब्दादिष्वव्यसनमिन्द्रियजय 


वपयो में अव्यसन--लगाव न होना 


एंसा कुछ एक कहत ( सक्रितव्यसनं व्यस्यत्ये 


§ . इति ) व्यसन सक्रि 
` अभ्यासो का श्रयस्‌ : ताहे < तपात्तत्याय्या) 


~ 


' ` अप्रतिकल सिद्धि कहन सम्प्रयोगः स्वच्छ 


“> येत्यन्ये ) शब्द आदि का सेवन स्वेच्छा से न कि विषयों के 
वल से होना ऐसा अन्य क 


~ 


(ततश्च परमा हि यता यच्चित्तनिरोधे 
नेत रंन्द्रियजयवत्प्रेर 
फिर्‌ यह परमा 

Ë 


. निरुद्ध हो अन्य इन्द्रियजय के 


दूसरे उपाय 


अवतरण--उक्तान पञ्धवहि 


SIRT साधनानि धारणा 
वक्तव्या) पांच बहिरह् योग के आट अड्डों में से यम से लेकर 
प्रत्याहार TRA पाच वाहिरी == कह दिए š धारणा 
कहनी Ë |— 

दरादन्धारचत्तस्थ धारणा [९ 


तूतराथ- (चित्तस्य) चित्त का (देशयन्धः) देश में वान्धना 
. लगाना (धारणा) धारणा हे ! 


य।यानु०--नामिचक्रे हृदयपुण्डरीके 5ध्नि ज्योतिषि नासि- 


काम्न Wa इत्वेवमादिपु देशेषु वाह्य वा विपये चित्तम्य 


~ 
~ 


वृत्तिमात्रेण ठन्ध इति धारणा) नाभिचक्र, हृःयकसल, Fal 
ज्योति, नासिकाम, fe इत्यादि शारीरिक प्रदेशों में या 
वाहरी विषय में चित्त का दृत्तिमात्रध्स वन्ध अर्थात वान्छना-- 
लगाना--स्थिर करना धारणा हे 11९! 


तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२॥ 


~ 95 


प्तत्रार्थ--(तत्र) धारण में चित्त को जिस देश में लग 
Ss `` ~ `. ; 
गया हो--रखा हो s= देश में (प्रत्यथेकतानता) प्रतीत् 
प्कमवाहूता (ध्यानम्‌ ) ध्यान 


G; | 


याणि 3 
पर संय 
इति) व 


! 

; Ë; 

i r 

१५१ ae i 

८२ ie 
सटण: 


VaR प्रतीति चा प्रताति का एकरससयानप्रवाह किसी दृसरी | ç 


अतीत स रहित ध्यान हे ean š 

2: : 

ए:वाधसात्रांनभासं स्वरूपशन्यमि समाधि: ॥२॥ i | ब 
पाम (वचू-ण्व) वह व्यान ही (अथसात्रनिर्मासम्‌) | if 
वस्तुमात्र का प्रतीत होना सम्मुख होना (स्व पशून्यमिब) if 
अपने रूप की शून्यता जैसा भान होना (मना थः) नमाथि हे । a 
Wo ( ध्यानसेक ध्येयाकारनिभासं प्रत्यवात्मकेन ir 
स्वरूपण शून्यसिव यदा भवति ध्येवस्वभादावेशात्तदा समाधि- | 


रित्युच्यते) ध्यान ही ध्येयाकार प्रतीत होता हुआ as स्वभाव i aM 


= 

= oor = a 2 = से शुन्य जमा == होदा > == Ií 
फ आवरा सं स्वरूप प्रतीति से Wea जसा जय दाता ह बह ॥। í 
थि कहाठी है ।।३। il} 
AAS कहाता दे IE yo 
त्रयमेकत्र संयम: 12K | í 
E = Be het q हिम Ë 
न Ale —( त्रय q) धारणा, ध्यान, समाध ताना (एकत्र) a 
- ७९ = É: — 00 z i£ 
एक दश स एक वस्तु म होना (संयस:) संयम कहात! Ë | i 


भाष्यानु5-- (AASV ARAM AAA संचनः) वह | 


यह धारणा, ध्यान, सनाघि तीनों एकत्र होना स॑यम हे (एकविप- 


याणि त्रीश साधनान संयम इत्युच्यत) तीनों एकफविपयक्त होने 
पर संयम कहाता ट (तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकों परिभाषा! संयम 
इति) वह तीनों की संयम शास्त्रीयपरिमापा हे ॥४। 


š: undation USA 


“~ 
~~ 
RS) 


याषयोग ST 
— 


तज्जयात्‌ प्रज्ञालोकः ॥५॥ 
ूशार्थ-(तिञ्जयात्‌) उस taqa के जय से ( 
प्रज्ञा का आलाक वो द्धक प्रकाश प्रकट हो जाता Ë | 

भाष्यानु5-- वन्य संयमस्य जयात्‌ समाघिप्रज्ञाया भव 
लोको यथा यथा संयमः स्थिरपदो भवति तथा तथा समाधिभरज्ञा 
॥ वश्नज्ञा का प्रकाश 


oo} 
चाहय | 
भाप्यानु2-(तत्य संतरसस्य जितभूनय!5नन्तराभूसिन्तत्र 
ans टा टा. ०७ DN 2 
य TS | सयः Balt अगत्त 


भूमि š उसमे विनियाग करना-लगाःता-उपयोग लेना चाहूच 
(न ह्ाजतावरभमिरनन्तरभनि विलंब्य प्रान्तभासपु Aan 
लभते) नोच की या प्रथम भामे को जात बना सनाप का भून 


का उल्लङ्घन करक अगली Aeayiaal न AAA का नहा प्रा 


हाता ह (तदभावाच्च छुतस्तस्य प्रज्ञालाक:) उस संयम क 
है यह कहत 


अभाव सै केसे उसका प्रज्ञा-आलो क हा सकता है 


ANZ 


€श्वरप्रसादाड्जि भूमिकस्य च 


Ra 


नाधरभूसिपु TAT 


z ( न्मातः थेल्यान्यत ए 


स्य समाध: पूर्ते+ 
१ यह धारणा 


ती 
बैअपत्ता से सम्प्रज्ञात समाधि 


असाद न अगली सूस क ज्ञात- 


= x 
काप राचतजत्ञास of = Ro 
is T परा तज्ञान आदि अधर भामया म संयम Five? 


विगनत्वात्‌ ) कारण कि 


उस विपय के = रूप = = Hs 
Š we ST RAR Fae? Faria या बोध 
al जान क कारण र्‌ ® 


( भूमेरस्या इयमनन्तर 1भूमिरित्यत्र य 


गगः 

एवापाव्यायः z भरि 

खापाव्यायः ) इस भूमि को समोपो आणल भूमि यह है इन 

विषय में योग ही शित्तक है ए 

Ss ग ही शिक्षक द ( कथम- एवं द्य क्तम्‌ ) कारण Ë 

एसे ही कहा हे | 
( योगो योगेन ज्ञातव्यो चोगो योगान रवतते | 


= r=+r=— pe 
q परसू BT 


WN 


योग से जानने योग्य 


आशा aff Ppp वारणाः व्यान स्यदः र्‌ भने 

a —-( चयम्‌ ) धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों 

, oe s aun ` s. = ८१ ye ~ ` 

| लि+५: ) पूव यम से लेकर प्रत्याहार पर्यन्त पाँचों योगाक़ों 
H + ( 


ध्यान स॒ साधनो 


+ 
तरङ्ग द्‌ 
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तदपि वाहिरङ्ग' निर्बीजस्य H = ॥ ; 

EE ततू आप) वरू NU ध्यान समाधि आङ -त्रय ३ 

( निर्वीजस्य ) निर्वीज समाधि के ( बहिरङ्गम्‌) व हिरङ्ग-चाहरी š 
== = ओर निर्वीज ससा रङ्ग Š | ) z 
नाप्यानु० ( तदप्यन्तरङ्गः साधनत्रयं निर्वीजस्व योगस्य | प्र 
वहिरद' भवति) वह ना धारणा ध्यान समाधि रूप तीनां | चि 
साधन निर्वीज योग का दहिरङ्ग बाहिरी अंग हे ( कस्मात-तद = 
भाव भावादिति ) क्‍योंकि उसके धारणा ध्यान एकाग्र समाधि होत 
के अभाव हो जाने पर निर्वीज योग होता है ls il मिः 
अव०-- अथ 1नरावाचचतक्तणु चल गुणदृत्तमिति की- को 


हृशन्तदा चित्तपरिणाम: ) अब निरोध चित्त के कग में गुणां 


र चल अर्थात, परिणामबाला होता हे तव चित्त का 


का व्यवह्‌ 

परिणाम केसा होता है-- 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिरवप्रादु भावा 
निरोधक्षणचित्तान्दयों निरोधपरिणामः ॥ 8 ॥ | ! 


सत्रार्थ-- ( व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः ) न्युत्यानसंस्का LEE 
( छझमिभवप्रादुभावो | स 


ओर निरोधसंस्कारा का क्रमश ! 
Tr होता हे छथ व्यत्थानमंस्कार्गी गा bist: 


नभमव आर ATS HI 


~ ads वः} 
[| जाना होता ह अत एवं (नर पक्तणाचत्तान्द )Í ss 
( निरोधपरिणार ) j 


क्षणवाले चित्तके AGES 


> 
पारणएस हाता É | 


| मिरे संस्क रान्यथात्व Rag रिणाम ) 


ut 
का 


2 पाट १५५ 
2१ गाप्पाबु०-( व्युत्थानसंस गराश्चत्तथमा नतेप्र ययात्मका 
शति TATE न निरुद्धा नरावसंस्कारा अपि चित्तथर्मा- 
तावारभिमचगरादुर्भादौ व्युत्यानसंस्कारा हीयन्ते : नेरोधसंस्कारा 
आधायन्ते ) “Sawa Rag हेते प्रतीत्िहृप नहीं हैं 
प्रतातियो के निरोध पर निरु रद्ध नहीं होते, निरोध संस्कार भी 
पित्तवम हैं उन दोनों का अभिभव और प्रादभाव होता है 
व्उत्थानसंस्कार UU हो जाते ई और निरोधसंस्कार प्रकट 


हात ६ ( निरो TA चित्तमन्वेति तदेकस्य चेत्तस्य प्रतिक्षण- 


x ane निरावक्षण चित्त 
WARE होता हे बह एक चित्त का प्रतिक्षण संस्कारों का 
अन्यथात्व निरोधपरिणाम है ( तथा संस्कारशेपं वित्तर्मिः 
निरावससाधो व्याख्यातम्‌ ) तथा == 


10 
IS चित्त हे निरोध 


WANT से = गया = tel 


at 
प्रकट (पित्त की प्रशान्तवाहिता स्थिति होती है ( तत्संकारमान्द्य 


` पत्यानधसिणा संभ्का रेण ।नराववससंस्कारोऽभिभूयत डात) 


पर मशान्तवाहिता संस्कारात्‌ [1१०] 
वनरा —( तस्य ) उस पित्त" की ( संस्कारात्‌ ) संस्कार 


48 ( प्रशान्तवाहिता ) प्रशान्तवाहिता स्थिति होती है | 


Wa e—( निरोधसंस्काराभ्यासपाः पिक्षाग्रशान्तवाहिता 
वित्तस्य भवति) नरावसस्काराभ्यासों की कुशलता के अनुसार 


अस्कारा का मन्दता में व्युत्थानधर्मी संस्कार से निरोध 


FIR दव जाता Š ।।१०॥ 
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त्रा तेकाग्रतयोः चयोदयो चित्तस्य 
समाधिपरिणामः ॥११॥ 
—( सचाशतिका्रतचा ) सवाझाता और एकाग्रता 


( क्षयोदयों ) क्षां हा जाना ऑर आवभाब हा 
का (समाधिपरिणामः) समाव पारणामह 


सुत्राथ 
का क्रमशः 
जाना (चित्तम्य) चित्त 
भाप्यानु०--( सार्थता चित्तवम: एक ग्रताउपि चित्तधमे: ) 
सर्वाथेता चित्त का धनी है ओर एकाग्रता भो चित्त का धर्म 
है (सर्वार्थतायाः चयस्तिरोभाव इर्य ) सर्वार्थता का क्षय 
अर्थात तिरोभाव देव ज्ञान! (एकाग्रताया उदय आविसावः) 
एकाग्रता का उदय अथात आविर्भाव है ( तयो धरसित्वेनातुगत 
(त्तं aie चित्तमपायोपजनयाः स्ते घभतयो धेमयोरतुगत॑ 
समाधीयते स 1चत्तस्य समावपार [नां सवाथतां 


एकाप्रताभूत दोनों धमो ier से चित्त 


णामः ) उन 
sand हे वह यर 


a 
चित्त उन अपने धर्मा के नाश आर उदय से अनुगठ T अथात 
के उदय 


र एकाग्रत[रूप a 


तान्प के नाश ऋ 
यह चित्त की समा 


सवाथतानम da 
से ज्म SN 
युक्त हा सनाय क 


परिणामं है॥१९॥ 


परिणामः ॥? २॥ 
स॒त्रा. ततः पुन ) 


< 


वस्था 
णाम 
चितः 
लक्षण 
(तत्र ६ 
उनमें 

gut 


१५७ 


यय (चत्तस्व) चित्त क (एकाग्नता- 


द 

वन Ex. 

HAT क पारणास = | 
चि 


च पूव प्रत्यच: शान्त उत्तरस्तत्सद्रश 
WI का पूव प्रत्यच शान्त हो जाता है और 


< 
अगला उन जसा उदित हो 


हा जाता हू ( सनाधिचित्तमभयोरन- 


Ta पुनस्तथेवासम पानि रि गनो मे == 
गतं पुनरत बामन वञ्च पाडीत) समाधि चित्त दोनों ने ऋनगत 
होता हे यह त्र 


` 
क्रम चलता रहता ह जब तक सनावि Z= ज्ञ हो 


व्याख्याता: [[?३॥| 
Garé —( एतन ) इससे ( भूतेन्द्रियेपु ) भूतों और इन्द्रं 
में (धमलक्षणावस्थापरिशामा: ) धर्म, लक्षण और =s 
के प(रणान ( व्याख्याता: ) व्याख्या किये गये जानने चाहिये | 
भाष्यान्‌ > Wit न चित्तपरिणामेन धर्मलज्ञणा- 
Fay वमेपरिणामो लक्षणपारणामो5वस्थापरि- 
णामश्चाक्ता वादि ) इससे पूवोक्त धम-लक्षण-च्नवस्थानूप 
चिक्तपरिणान से भूतों और इन्द्रियों के अन्दर धर्नपरिणाम 
लक्षणपरिणान छवस्थापरिणाम कहा गया समनना चाहिए 
वशुत्थान।नरावचोरासभवग्राटुभावो धर्मिशि धमपरिणानः) 
उनमें व्यु आर ae का क्रमशः आभभव ओर प्रादनाव 
में ह॑ ( लक्षण परिणामश्च-निरोधस्त्रि 


RN ऋण by 53 Foundation USA 


ES आपयोग j 
>> कपत 


लद्णस्त्रिमिरव्वमियु क्तः ) और लक्षणपरिणाम भो--जिशेध 
हीन लक्षणोंबाला दे-तीनमार्गा से युक Ë (स सतय 
लक्षणमध्वानं प्रथमं हित्वा धर्मेल्वमनतिक्रान्तो वतमानलजणं 
प्रतिपन्त: ) वह अनागत अधात्‌ भावष्यलक्षणरूप प्रथम माग 
को छोड़कर धर्सभाव को न त्यागता Z= वर्तमान लक्षणरूप 
को राप हुआ ( यत्रास्य स्वरूपे णा मिच्य क्ति:, एपो5स्य द्वितीयो5 
ध्वा) जिसमें इसके स्वरूप की प्रकटता होती है बह इसका 
cfg मार्ग है ( न चातीतानागताभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक: ) 
और यह बतेमानलज्ञणरूप' सारी अतीत और भविष्य लक्षणों 
से वियुक्त नहीं É | 

(तथा व्युत्थान' fread त्रिमिएध्चभियु कतं वे मावलक्षणं 


~ 


हित्वा धर्सस्वसनति क्रान्तमतीतलक्षणां प्रतिपन्तम्‌ ) तथा व्युत्थान 
तन लज्ञणोंवाला है तीन भागों से युक्त है वर्तेसात लक्षण 
को छोड़कर धर्नत्म को न त्यागा हुआ AG TTTTST परिणाम 
को प्राप्त हुआ ( एपोऽस्य तृतीयोऽध्वा ) यह्‌ इसका तृतीय 
सागं हे (न चानागतवत्तमानाभ्यां लक्षणाभ्यां वियुक्तम ) 
अनागत और वर्त्तमान लक्षणों से यिठुकत नहीं है (खं 
Sasa त्थानमुपसंः्य रानमन।गतलत्तणं हित्वा धर्मस्वमनतिक्रा स्व 
“वर्चेमानलदणं प्रतिपन्नम्‌ ) इसी प्रकार फिर व्युत्थान प्राप्त करता 
हुआ अनागत लक्षण को छोड़कर धर्मत्त को न त्यागवा हुछ 
वत्तमान लक्षण को प्राप्त होता Ë (यत्रास्य रूपामि प्रव्यक्तों सद्या 


= =s = T- 
व्यापार:) जहां कि इसके रूपाभिव्यक्त में व्यापार हटाई: 


तृताय ५ 
EI 


द्वितीयो. 


यह धर्म 
TAU 


| परिणाम 
| मार्गा वा 
3 अवस्था: 
4 परिणामे 
धमे लक 
4 व्यवहार 
| गुणवृत्त 
| अवृत्तिक 


१ प्रवृत्ति १ 


> य 
TUT पाद 


द्वितीयोउव्या ) यह्‌ इनका दूसरा मार्ग Š ( न चातीतानाग- 
ताम्या। Ë ति ) अतीत अनागत लक्षणों से वियुक्त 
दै. ( एवं पुननिरोध ए पुनव्यु स्थानमिति ) 
निव आर फिर व्यत्थान। 


युक्त नहा 
पुन 
इस प्रकार [फर 


(तथाञवस्थापरिशामः तत्र निशेधक्षणेपु निरोधसंभ्कारा 
वलवन्तो भवन्ति दुद लः व्युत्थान संस्कारा इति) तथा अवस्था- i if 
पारणाम--उन निरोब क्षण में गॅरावसस्कार वलवान्‌ होते हे | 
ओर व्युत्थान संस्कार दल ( एप धर्माणाम स्थापारणास: ) Í 


यह धर्मा का अवस्थापरिणाम है ( तत्र वर्सिणा धम: पर्णामो 


धमाणां त्र्यध्वनां लक्षणे: परिणामों लक्षणानामप्यवस्थापि: 
परिणाम 


शत ) उसमें धर्मी का धर्मा के द्वारा परिणाम, तीन i 
| मार्गो वाले धर्मा का लक्कणों के द्वार परिणाम, लक्षणों का भी | |! 


x अवस्थाओं के द्वारा परिणाम होता Š ( एवं धर्मलक्षणाव च्था- |: 


k; 

; yt 

| परिणामेः शून्यं न क्षणनपि गुणवृत्तमवर्तिष्ठ ) इस प्रकार = 31 

| धर्मे लक्षणा अवस्था रूप पारणामां से शून्य गुणों का it 
X व्यवहार कणभर भी नहा रह सक्रता ( चलं च गुणवृत्तम्‌ ) i 
गुणवृत्त-गुणों का प्रवर् वान होना चल दे ( गुणस्वाभाव्य तु i 
गुणा + व तो गुणां क । 
4 भवत्तिकारणामुत्त गुणानानति ) गुण! +I in ss : 
| प्रवृत्ति का कारण कहा हू ( एतेन भूर्तोन्द्रयेपु धम घामसेदात्‌: i 


| त्रिविव: परिणामो वेदितब्यः) इससे भूतो ओर इन्द्रियों में a 
| भौर धर्मी के भेद से दीन प्रकार का परिणाम जानना चाहिये। 
š Ç 1 ~ 


( परमार्थतस्त्वेक एव TRU: ) ARIAT q परिणास तो 


~ (> a = ~ शर स्य CoRR ws ss 
एक ही हे ( धमिस्वरूपसात्रो हि धर्मो धमिविकरिवेवेपा ager 


प्रपञ्च्यत इति) धर्मीस्वरूप मात्र हो धर्म धर्मी की विक्रिया 
ही चह धर्मद्वारा प्रपछिचत होती है ( तत्र धसस्व धर्मिणि 
दर््मानस्वैवाध्वस्वतीतानागतवत्तमानेएु भावान्यथात्वं भवति न 
| न दब्यान्यथात्वम ) उससें--धर्नी में वन्त मान धम का अतीत 
|| नागत वर्तमान रूप नागों में भावों--विकारों की भिन्नता हीती 
हेत कि द्रव्य की भिन्नता (यथा सुवणभाजनस्य भित्त्वा- 
-रधाक्रियमाणस्य सावान्यथात्बं भबति न सवणान्यथास्व- 
मिति) जसे सोचे क पात्र का तोड़कर यार कुछ कए जात हुए 
का विकाएमिन्नता होती हे न के साच का मन्तता | 
( अपर आह यधिको धर्मी पूव॑तत्त्वानतिक्रमान ) 
दूसरा कहता e—aat से अविशेष या SS थमी होता हैं 
उ 


aah अतक्रमण न हान स ( पृवापरावस्थासद उर 
कोटरथ्येनेव परिवर्तेत यद्यन्वयी स्यादिति) एवं पश्चात. क 


अवस्थाभेद को अनुसरण किया हुआ ही नित्यत् से पारिवातित 
हो सके जो अन्वयी THT हो | : 
भ्यु Tal टॉप 
( अयसदोपः | कस्मात्‌ | एक न्ततानभ्युपगमात.) वह 
कार न होने 
नहीं हू क्याकि एकान्त क-एकदशा स द्वान्त के स्थाकार नद : 
` s बह = 
से (तदतत्वेज्ञोक्य' व्यक्तिरपेति नित्यत्वश्रात बात) वह न 
७७ ७ प्र पच a 
त्रैलोक्य ब्यक्ति से अलग हो जाता हे नित्यत्व के पत ® > 
= - asa sa नी @ 
से ( अपेतमम्यस्ति विनाशाप्रातपेथात ) | 
Ë 


चस्य, are 
वनाश का प्रतिषेध न होने से (संसगाच्चास्य TET, 
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— रात ) ससय सं इस = 
बसं ज्पलाव्ध नहीं होती । 


( लञञणपरिणामो धर्मोऽ 


सृद्मता हे आर खूद्मता 


Ty वर्तमानो5तीतो5तीतलक्षण- 


हुआ अतीत या अतातलक्षण 
आर वतमान लक्षणों से अलग नहीं 
शेता हे ( तथा वर्तमानो न तमानलज्षणयुक्‍तो5तीतानागताभ्यां 


तक्षणा; १ न्यानवियुक्त डात ) इसा प्रकार वतमान वतेमानलक्षणां 


[ अतात आर अनागत त्क्षगों से अलग नहीं होता 


(यथा पुरुष एकस्यां खिया रक्तो न शेपासु विरक्त भवतीति ) 
2) 
qq रक्त हुआ हुआ रोए स्त्रियों में विरक्त 


॥ पृक्त होता हुआ ऋ 


T उरुप एक स्त्री सें रक्त 


नणपरिणामे सवेस्य सवलक्षणयोगादशध्व संकर 


परदाषश्चोद्यत इति ) यहां लक्षणपरिणाम्र में 


रणा स सम्बन्ध के कारण मार्गसंकर प्राप्त होता 
किन्ही लोगों के द्वारा आक्षेप किया जाता है ( तस्य 
रिहार:--धर्माणां वर्मत्वसग्रसाध्यम ) उसका परिहार है-- 
Hf 2 Tel किया जा सकता ( सति च asa 
माच्या न वतमानसमय एवास्य धर्मत्वम ) 
"= लक्षण भद भी बतलाना चाहिये न कि वर्तमान 
ही उनका धर्मत्य है ( एवं हि न चित्तं रागधर्मक 
क्रोधकाले रागस्यासमुदाचारादिति ) इसी प्रकार 
रागवनवाला न बन सकेगा कारणकि _कोधकाल 


FE 


| 
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8 न होने से सिम तृतीय 
में रांग न होने से ( किच त्रयाणां लक्षणानां ane = 
z | दश 
कस्यां व्यक्ती नास्ति संभवः ) और फिर तीनों लक्षणा का , 
चोच्य 
साथ एक ही व्यक्ति में संभव भी नहीं हैं ( क्र स्वव्यञ्ज 

€ ( क्रलेण तु स्वव्यः Í arar; 
कात्जनस्य भागो भवेदिति) क्रम से तो स्वव्यञजक से व्यक्त ( 

<5 श्र त नेस [नर > ; 
होने वाला भाव अर्थात्‌ वतमानत्व हो सकता है VAST रूपादि-। यापः 
शया वृत्त्यतिशाया विरुध्यन्ते सामान्यानि त्वतिशये: सह | (Zar 
प्रवर्तन्ते) कदा भी Š रुपातिशय और वृत्त्यतिशाय विरुद्ध | के व्या 
पड़ते हैं, हां ! सामान्य तो अतिशयों के साथ प्रदृत्त होते हैं asa 
(तस्मादसंकरः ) इस से संकर नहीं होता है ( यथा रागस्येव | रादा51 
क््वचित्समुदाचार इति न ददायोमन्यत्राभाव: किन्तु केकलं सामान प्रमो 
न्येन समन्यागत इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः ) जँसे राग का| करता ह 


ही कहीं प्रवतंमान होना उस समय अन्यत्र भाव हो Car] निवृत्त 
नहीं किन्तु केवल "सामान्यरूप प्राप्त हैं अतः बहा SIF भाव] धर्मो, ल 
है (तथा लक्षणस्य ) वेसे लक्षण का भा जान | दूसरों के 

(न धर्मी व्यध्वा वमास्तु अ्यध्वानस्ते sqa अलक्षिता॥ ए निर 
जेन प्रतिनिदिश्यन्ती कारर 
[गा वाला न६ विमदेन 


स्तत्र लचितास्ता तामनस्था ग्राप्छुनर ताऽन्यर 


ऽबरस्थान्तरतो न -द्रव्यान्तरतः ) थमी तान q 
किन्त धर्म-तीनसार्गों वाले हैं वे लक्षति हा या अलक्तित, 3114 पनाश्य! 
होते इट सन्तता 4 पनाश्या 
i टोकीयात = 
oe पचार 5 
रहीं ( यथैका रेखा शातस्थान रात शस्थान * $ विन 
शा स्थानों Raqra Š 


चैकस्थाने ) जैसे एक रेखा सौ स्थाना में सौद 


लादत उस उस अवस्था को प्राप्त 


SS = = उव्यान्तर 
दशीए जाते हे. अवस्थान्तर हाकर या T 


Wg - h 
A. 
ri Ë 
| Í 
- १ तृतीय पाद i É 
= (टॅ i 
८ दश ia zz ss cL oS + a É. 
क स्यान में दशा जाजी ३ ( यथा चेंकत्पेउपि स्त्री भाता छ 
छ | Psa aI चेति ) sie $8 eh एक है पर :, 
0 TU निया eae बहिन भी कही जाती है । | 
u ( अयस्थापरिणासे गटस्थ्यप्रतङ्घदोप: Sf श्चदुक्त: ) अब- ः 
I ण्‌ स्स्थर फे दो (0? सङ्ग £>, Le = > Ë 
ति-| त्थापरिणाम में द चाक दोष का प्रसङ्ग किन्ही ने कहा हैं 
है | (कथम्‌ ) कैसे ? (अध्यनों ड FRY व्यवहितत्वात्‌ ) मार्ग Ë 
ff 
द § के व्यापार से छिपा होने ( यदा धर्मः स्वव्यापारं न करोति Ë 
+. 
š वडाडनागतोी यदा करोति तदा वतमाना यदा कृत्वा निवत्त- ; 
व! UIST 1 इत्ये बरवो मज्ञणानामवस्यानां च कोटस्थ्य ; 
मा र्ते परेदोप उच्यते ) जव धर्म अपने व्यापार को नहीं । हु 
का॥ करता £ तव अनागत, जव व रता ह्‌ तव वतमान जब करके £ 
AT निवृत्त हाजाता हे तव अत्तात हा जाता Z | इस प्रकार aq, EF 
i 
UAH, लतणां ओर अवस्थाया की FAT प्राप्त होती Š यह L 
Ë 
| सिरा के हारा दोष बतलाया जाता हे ( नासौ Ag i 


कस्मात 


एणानत्यत्येडपे गुणानां विमदेयेचित्र्यात्‌ ) यह दोष नहीं s: 
स्तर; कारण कि गुणी के नित्य होने पर भी गुणा के विचित्र : 
से ( यथा संस्थानमा दसद्धर्गमात्र' शब्दादीनां गुणानां ti 
वैनाश्यविनाशिनासेव लिङ्गमादिमद्धममात्र' सत्तादीनां गुणानां 


a निनाश्य विनाशिनां तस्मिन्‌ 'वकारसंज्ञ IS ) जैंसे सस्थात 


सेब नाशी आवनाशा गुणां का धमसात्र हे इसी प्रकार महत्तत्त्व 
वनाशा--आवनाशा. सत्त्वरजतम AUT का ae 
Maas वस उस की विकार संज्ञा हे उसे विकार कहते 
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AUSSIE पक तृत 
(तत्रे दमुदाहरणं खृढमी पिरडाकाराद्धर्माद्वरमान्तरमुपसंपद्य- + 
मानों धर्मतः परिणमते घटाकाए इति ) उस विपय में यह s= 
रण है पिण्डाकार ध्म से धर्मान्तर को प्राप्त होता हुआ fe. 
धर्ववाला घटाकार धर्म से परिणत होजाता Ë (वटाकारो 5 नागतं | 
लक्षणं हित्वा वर्तमानलक्षणं प्रतिषद्यत इति लक्षणतः परिण- 
मते ) घटाकर अनागतलक्षण को छोड़कर वर्तमान लक्षण को 
प्राप्त दोता है यह लक्षण का परिणाम हैँ ( घटो नवपुराणतां a 
प्रति्णमनुभवन्तवस्थापरिणामं प्रतिपद्यत इति ) घड़ा नयेपन लः 
पुरानेपन को प्रतिक्षण प्राप्त करता हुआ अवस्थापरिणाम को | । 
प्राप्त होता हे ( धर्मिणोऽपि धमान्तरमवस्था धसस्यापि लक्ष अन्य 
णान्तरसव स्थेत्येक एव उव्यपरिणामो भेदनोपदाशत इति धर्मी; 
धर्मी का भी धर्मान्तर अवस्था और धर्म की भी लक्षणान्तर | qqa 
अवस्था यह एक ही द्रव्यपरिणाम भेद से दिखलाया हे (एव | करता 
पदाथान्तरेष्वपि योजनम्‌ ) इसा प्रकार दसरं पदार्थों म लगाना 4 भ्रविषर 
। चाहिए (त एते धमलक्षणावस्थापारणासा धासंस्वरूपमनांत- , समन्व 


É ` क्रान्ता इत्येक एव पारेग्णास सवा नसू न्विशोपानाभथ्लवत / व Sag तो 
| ये धमेलकषण अवस्थारूप परिणाम धर्मी के स्वरूप को * भे कौन 
क्रान्त नहीं करते Š यह एक परिणाम उन सव भेदों को SU qara 
करता है (अथ कोऽयं परिणाम: ) अब अह पस्णाम वती और अ 
| वस्तु है ? ( अवस्थितस्य "द्रन्यस्य पूव वस निवृत्ती धमा? तरो भेन्यापा 


S ९. 2 x J a al भानन्त 
पत्तिः परिणाम इति ) वर्तपान वस्तु के पूव धभ हि Ç. 
° 


टू ~ 5 Gs | 
ज्ञाने पर अन्य धमी की उत्पत्ति ही परिणाम है ॥ १२, 


fiz aie 
प्या पाटि 


GE EI ss 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मातपा 
TAT. 
अव्यपदणश 


ता घमा || १४ I 


( शान्ता दताव्यपडेश्य धर्सानुपाती > शान्त, उदित, 


[धमाका अनुसरण 
अथान्‌ पदार्थ होता ई | 


भाप्यान o—( 


“रन वाला ( धर्मी ) धर्म वान 


पाग्यतावछिन्वा धर्मिणः 
“मा का याग्यताबुसार शक्ति ही धम है (सच फलप्रसवभे- 

TST एकस्यान्यो 5 न्यश्च पारद्षष्ट: ) ओर वह फलप्रसव- 

भद फल की उत्पत्ति के भेद से अचुमान किया हुआ एक का 

| “व अन्य देखा गया है (तत्र पेतसान: स्वव्यापारमनुभवन 
1 बसा धमान्तरन्य चान्तभ्यश्चाव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते) उस it 
अवस्था में वतमान हुआ धर्मी अपने ; 
Ë SA प्राप्त होता हुआ शान्त “भूत, अव्यपदेश्य- / |) 
| विष्यरूप दूसरे धर्मों से भिन्न दाजाता ë ( यदा ठु सामान्येन 
[पमन्वागतो नवात तदा धमिस्वरूपमात्रत्वात्को 5सो कन भिद्यते) 
2 पा सामान्य धम से संयुक्त होता Š तव घाग-त्वरूप मात्रता 

। कन किससे भिन्न किया जावे । (तत्र थे खलु धमिणो धर्माः । 
पन्ता उदिता अन्यपदेश्याश्चेति ) धर्मी के जो धर्म शान्त उदित । 
बार अव्यपदेश्य हे ( तत्र शान्ता ये कृत्वा व्यापारानुपरता: - 


यारा उादतारते चानागतस्य लक्षणस्य ससनन्तरा व! तमान- 
[ह ]यानन्तरा अतीता ) उन में शान्त वे हे जो व्यापार करके उप- 


हो गये हैं व्यापार साह्त-व्यापार में वर्तमान उदित š 


शक्तिरेव धर्मी: ) 


ने व्सापार को अनुभव 
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आपेयोग प्रदीपिका 
श्रौर वे अनागत लक्षण के समीपी हें वर्तसान Š समीपी अतीत 
हैं (किमर्थेमतीतस्यानन्तरा न भव न्ति बःसाना, पूर्व पश्चिमताया 
अभावात्‌ ) अतीत क समापा वतमान क्यों नही होते पूर्व पश्चि- 
मता के ग्रभाज से ( यथाञ्नागतवत बानये: पूर्वपश्चिमता नैब- 
रीतस्य )जैसे अनागत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता होती हे ऐसे 
अतीत की नहीं ( तस्मान्नातीतस्यास्ति समनन्तरः ) इससे अतीत 
का सप्रीपी नहीं (तदनागत एव समनन्तरो भवति वतैमानस्येति) 
इससे अनागत ही वर्तमान का समीपी होता Ë | 
(अथाव्यपदेशाः के)अव्यपदेरा कोन हैं (सर्व सर्वात्मकमिति) 
सव सबरुपो वाला हैँ ( यत्रोक्तम्‌--जजभूस्योः पारिणामिक 
सादिवैश्वरूप्यं स्थावरेपु दृष्टम्‌) जिसके विषय में कहा है — 
जलभूमि का {रस छदि -परिणार कृत विश्वरुपत्व स्थावरो में 
देखा है (तथा स्थावराणां जङ्गमे तृ जङ्गमानां स्थावरेष्वित्येवं जात्य- 
नुच्छेदेन सव सर्वात्मकमिति ) तथा स्थवरों का जङ्गमो में जङ्ग- 
मों फा स्थावरों में इस प्रकार जाति के नष्ट न होने से। 
(देशक्रालाकारनिसित्तापवन्धान्त खलु समानकालमात्मनाम- 
भिव्यक्तिरिति ) देश, काल, आवाररुप निमित्त के अपवन्धन-- 
प्रतिवन्ध से वस्तुओं की अभिव्यक्ति समानक्राल नही है (य 
( एतेष्वभिव्यक्तानभिष्यक्ते ए धर्मेण्वचुपाठी सामान्वविशेपात्मा 
सो ऽन्वयी धर्मी) जो इन अभिव्यक्त अनभिव्यक्त धर्मी म Ag 
गमन करता Š सामान्यविशेपरूप वह अन्वयी धर्मी ë ( यस्ता 
तु धममात्रमेवेद निरन्बंय* तस्य भोग/साव:) जिसके मत 8 धर 


=s || हा यह रूव अनुगमन भाव से रहिन 


बेला हैं उसके मत में भोग 


गा ( कस्मात्‌, अन्येन विज्ञानन 
थ भाकतृत्वेनाधिक्रियेत ) कारण 


म का अन्य विज्ञान केसे भक्त 


कृतस्य कर्मणोऽ- 
कि अन्य विज्ञान से किए 
1 रूप से अधिकारी बन (तत्स्म- 
PS नान्यहप्टस्य स्मरणमन्यस्यात्ती ति) 


1९ 


: उसकी स्मृति का 
x वि हा जाव अन्य को देखे का स्मरण अन्य को नहीं होत 


portance: स्थतो5न्वर्य वर्मी यो धर्मान्यथात्वमम्युप- 

अत्याभज्ञायत ) वस्नु की स्मृति से मी अन्धयी धर्मी है जो 
Far दाऱ्ताथिकता से स्वीकृत हुआ स्मृति में आता है (तस्मा- 
ददं धमसात्रं निरन्वयमति ) इससे निरन्यय धर्ममत्र नहीं हं 
अन्वया--धर्ना ॥ १४ ॥ 

क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः ॥१४॥ 

| तूत्राथ--(८रिणामान्यत्वे) TRU की अन्यता अर्थात्‌, 
| Ë में ( हेतु:) कारण (क्रमान्यत्यम्‌ ) क्रम की अन्यता-- 


भाष्यानु७--( एकस्य ध'मिण एक एव परिणाम इति प्रसक्ते 
झन्यत्वं परिणासान्यत्वे हेतुमबत्तीति) एक धर्मीका एक ही परिणाम 
बना चाहिये ऐसा प्रसङ्ग होने पर क्रम की अन्यदा या भिन्नता 
परिणामों की भिन्नता का कारण है ( तद्यथा चूणमत्पिण्ड 
टसृत्कपालमृत्कशम्दिति च क्रमः) जसाकि sHUTSZI, 
Lice घडामिट्री, ठीकरे मिट्टी, दृटेफ्ूूटे कणमिटी पांच 
कार का क्रम मिट्टी सम्बन्धी Ë ( यो यस्य धर्मस्य समनन्तरो 


t 
| | 
f 


J 
f 
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धर्म: स तस्य क्रमः) जा धम [जस धमका समीपी Š बह न 
(fies: प्रच्यवत घट उपज्ञायते इति धर्मपरिणामक्रस:) “AG 
का” पिण्ड अपने रूप से च्यवित होता हे घड़ा उपजता हे यह . 
धर्गपरिशास है ( लक्षणपरिणामक्रमो घटस्यानागतभावाद्रत- 
मानमावः क्रमः ) लक्षणपरिणाम क्रम ह--घड़े के अनागतभाव 
सै वर्वमानभाव क्रम है ( तथा पिरडस्य वर्तमानभावादतीतभावः 
क्रमः ) तथा पिण्ड के वर्तमानभाव से अतीतभाव क्रम हे 
( नातीतस्यास्ति क्रमः ) अतीत का क्रम नहीं Š ( कस्मात्‌) 
कारण कि ( पृवेपरतायां सत्यां समनन्तरत्वं, सा तु नास्त्य- 
तीतस्य) पूर्वेपरता होने पर ही समनन्तरता-सर्मीपीभाव होता ë 
सो वह अतीत का नहीं हे (तस्माद्‌ BAIA TATA: क्रम:) इस 
से दो लक्षणों का ही क्रम है ( तथा$वस्थापरिणामक्रमो5पि 
घटस्याभिनवस्य प्रान्ते पुराणता दृश्यते) तथा अवस्थापरि- 
शामक्रम भी नए घड़े के पश्चात्‌ पुराणता दिखलाई पड़ती हे 
(सा च ज्ञणपरम्परानुपातिना क्रमेणाभिव्यज्यमाना परा 
व्यक्तिमापद्यत इति) ओर AE क्षणपरस्परा का FIA 
करने वाले क्रम द्वारा प्रकट होती हुई अन्य व्यक्ति को ATA 
होती ë ( घमलक्षणाभ्यां च विशिष्टोड्य TAF परिणाम इति) 
थमं और लक्षण से भिन्न यह तीसरा पारणास i 
(त एते क्रमा धर्सधर्मिभेदे सति प्रतिलव्धस्वरूपा ) aa 


नेते है 


होते 
क्रम धर्म-घर्मी के भेद होने पर स्वरूप को प्राप्त ES 


at oe RN की cl 
( धर्मोडएि धर्मी भवत्यन्यधर्मस्वरूपापेक्षयेति ) धर्म 
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होता Š अर 
दाता ह अन्य धमग = स्वरूप की 


ATH से ( यदा तु परमार्थतो 
वानर यभदापचारस्तदद् I 


रण्‌ स एवामि वायते 
जनेय क्रम: प्रत्यवभासते ) 


उपचार हो तो उसके द्वारा 
एकत्व से क्रम प्रतिभासित 


धमस्तदा5यमेक- 
जव ता परमाथ से धर्मी में असद 
यह धर्म कहा जाता हे तव यह 
होता Š | 

(चित्तस्य द्वये धर्मा पारदृष्टाऱ्चापरिदष्टाश्‍च) चित्तके 
क बस £ पारेदष्ट ओर अपरिद ए (तत्र प्रत्ययात्मका:परिदष्टा वस्तु- 
मात्रात्मका अपरिदष्टा ) 


उनम प्रतीतिरूप परिद्ृष्ट हें और 
| वस्तुसात्रस्वरूपवाले अप वट (ते च सक्षव भवन्त्यनुमानेन 
| माएतवत्तुमात्ररुद्भावाः ) ओर घे अपरिदष्ट सात 


| जिनका वस्तुरूप ASEM सिद्ध कराया गया 
(“निरोधधर्मे संस्कारा पारणामाऽथ जीवनम्‌ । 


दो प्रकार 


~ 


होते हूं 


हाता a= 


चष्टा MGA चित्तस्य धमा दशनवजिता: ? इति॥) 


अथात्‌ निरोध, धर्म, संस्कार, परिणाम, जीवन चेष्टा 
| ओर शक्ति ये चित्त के धर्म दर्शनवर्जित अथात्‌ अपरिदष्ट हैं ॥१४ 
अव०--( अतो योगिन उपात्तसवंसाधनध्य वुभत्सितार्थी- 
प्रतिपत्तये संयमस्य विषय उपक्तिप्यते--) यहां से सर्वसाधनों 


` 


ए सित विषय की प्राप्ति के 
झे ग्रहण कर चुके हुए योगी के जिज्ञासित F 


A 


x णये संयम का विषय दिखल।या जाता 
x पारणामत्रयसयमादतातानागतज्ञानम्‌ ॥१६॥ 


स त्राथ--( परिणामत्रयसंयमात्‌) धर्म लक्षण अवस्था रूप 


¢ 
॥ 
i 
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| 


१७० 


~ 


दानां परिणामों के संयम से ( अर्त तानारतज्ञानम्‌ ) अतीत 
और अनागत का ज्ञान हाता ë | 
भाप्यानु२(वर्मेल्षणावस्यापरिणामरु संयमाद्यो गिना 
भवत्यतीतानागतज्ञानम्‌ ) धम, लक्षण, अवस्था के परिणामों 
में संयम करने से योगियों को अतीत, अनागत का ज्ञान होता 
है ( धारणाध्यानसमाधित्रयमेकत्र संयम उक्त: ) धारणा, ध्यान 
समाधि तीनों एकत्र होने का नाम संयम है ( तेन परिणामत्रयं 
साता त्कयमाणमतीतानागतज्ञानं तेषु सम्पादयतिं ) इससे परि- 
णामत्रय को सा हात किया जाता हुआ अतीत अनागत का 
ज्ञान उनमें सम्पन्न कराता ë UAE 
एब्दार्थप्रत्ययानामितरेतरा ध्यासात्संकरस्तत्मविभाग- 
संयमात्सर्वभूतरुतज्ञानम्‌ ।।१७॥ कि 
सूत्रार्थ--( शब्दार्थ प्रत्ययानाम्‌ ) शब्द aT त्ययो के 
( इतरेतराध्यासात्‌ ) रक दूसरे के अध्यास से-एक के धर्म दूस रे 
में देखने से ( संकरः) संकर होता है ( तत्प्रविभागसंयसात ) 
उसो प्रविभाग में संयम करने से ( सर्जभूतरुतज्ञानव ) सल 
प्राणयों के शब्द का ज्ञान होता है। Š 
भाष्यानु2--( तत्र वागू वर्शुष्वेवाथेवती ) उनमें बाणी वर्णा 
में ही अथवती हे ( श्रोत्रं च ध्वनिषरिणासमात्रविषय्म) — 
ध्वनिपरिणाममात्रविषयवाला है ( पदं कि 
निम्रह्ममिति ) पद नाद का अनुसरण करता है 


आपेयोग प्रदी थिका 


bam पप 


=) पाद 
—En- 


(वणा एकसमयासम्भ š 
८. [सम्भ वित्वात्परस्परनिरनुम त्मानरते पदस- 


7 err TESIS तास्तिरोभूताश्चति प्रत्येकमपदस्वः 
| उच्चन्ते ) वणे अर्थात्‌ 'अ, क? आद अक्षर एक समय 
| TTS उच्चारण का सम्भव .न होने agen असंगत 
सभाव वाळे +दभातर को नङ 
AR नत्र होते हुए प्रत्येक 


“उसे उपास्थत न करके प्रकट 


1 अगद रूप कई जाते @ ( वण 
ब पुनरकक: पदात्ना सवाभवानशाक्तप्रांचत दूका.रवणन्तर्‌- 


प्रातयागत्वाद्व शवरू्यसिवापन्न पूश्च त्त रेणो त्त रश्च पूर्वेश 
३ a र छ 


| वशपऽवस्थापित इत्येवं बहवो वणा: क्रमानुरोधिनो<थसंकेते- 


| वाच्छिन्ना इयन्त एते सर्वाभिधानशक्तिपरिबुता गव रोकार- 
। विसजेनीयाः सात्नादिमन्तमर्थं द्योतयन्ति) एक एक वर्ण 
| अर्थात अक्षर पद का आत्मा Ë समस्त अभिधान कथन करने 
| शक्ति से सयुक्त है सहकारी दूसरे वर्णो के सोथ सम्बन्ध 
Bs ' होने से विश्वह्वपताको प्राप्त हुआ जैसा है पूर्व 
उत्तर से उत्तर पूर्व के साथ विशेष आशय' में अवर्धत है 
|इसलिये वहत वर्ण क्रम के अनुसार अर्थ संकेत से युक्त हैं 
ने ये वर्ण समस्त अभिधान शक्ति से भरपूर हुए 'ग' ओ,:? 
eal आदि. वाले वस्तु को दिखलाते ë । 

| ( तदेतेषासथसंकेतेनावच्दिन्नानामुपसंह्ृतथ्व।नक्रमाणा य 


[को बुद्धिनिमासस्तत्प्द वाचक वाच्यस्य स केत्यत) इस प्रकार 


ied संकेतों से युक्त ध्वनिक्रम का जिनमें उपरूहार किया गया 
ण ऐसे इन वर्णो' का जो एक Wad प्रातभान हैं वह पद 
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< (0008 
STANT प्रदापका 


~ ~ / ~ x 
चक संकेतित किया जाता है (तदेकपदमेक- 
शत वाच्य का वाचक संकेतित 


वुद्धिविषय ह पित परत प्रतिपिपादयिषया वर्णरेवाणिधी- 
gear tit 


ist 1S re aa 
तकप्रयत्नाच्षिप्तमभागसक्रममव २ वोद्धमन्त्यवर्ण- 
T a, 
a सार्गोर्च श्रात1भ रनाएद बाग्व्यवचहारवासनाछाचढ या 
श्रयमाणः 
[ सिद्चवत्संप्रतिपत्या प्रतीयते ) बह्‌ एक पद एक 
द्र्य ऱ्या ‘ay भ गा ध्र ) = ‘op 
jada एक प्रयत्न से प्रकट ) भार uae : 
Ç स्थि वोडू-वाड- 
शु रूप 21 oe 
a भान ज्ञान दसरे के निमत्त नात हदन का L: 
: दु (~ 
सुने जात an वर्णा द्वारा श्रोताओं स अनाद व 
जाते आर उ 


गर I गथ 1 I (2 ल्या a 


प्रतीत होता Š । 
(तस्य संकतवु 


वाचक : 
[क इत 


ह रूपः 
. डु केतस्तु ठदपदार्थयोरितरेतराव्यास . 
एक अथं वाचक (a I s= 


था als 
स्मृत्यास्मको योऽर्थं शब्द: सोऽयमर्था 
< 
र्तर 
इति ) संकेत ता पद ओर आथ का ३८ 


प्रविभाग जतावतामेवंजातीयको अनुस" 
ति) उस पद की संकेत geal 


आअध्यासरूप wad 

ax aa 
न्‌ य 

बाला होता हैं. कि जो यह शब्द हैं. सा 


— Š a पः anal 
हे सोयह शा ( ए्वमितरेतराध्यास - š 
द्‌ Q Ce 


as 
संकेत दीत हि s 
इस प्रकार इतरेतर ATES र त्यर्थो गा 
यासात्संकीणा गा 
प्रत्यया इतरेतरा८ कन 
ज्ञानम्‌ ) इस प्रकार य Ue — Rae 
र अध्यास से संकीण मिला हुः 


Ef 
य “प्रतिभा ५ ae 


Fo कल 
HE 


. १७३ 

गो ज्ञान है य uqi z ¢ 

न (य एपां प्रविभागज्ञः स सर्व वित्‌ ) जो इनके प्रवि- 
भाग = a >> = ~ ९ ९ 

(पकी वात मी Sq स प्राशिशव्द- 

ज्ञाता हू 1 


नी >> 


CEN ~ ~ ` 
(सव पदेषु चास्ति वाक्यशाक्ति बच इत्युक्ते ऽस्तीति गम्यते) 
सव = Z = शा ~ NS ios 
TI पदा में वाक्यशक्ति हे क्रिया साहित पद वाक्य कहलात 


ड 

ह अतः एक एक पद में क्रिया है? वृक्ष कहने पर सत अथात | 

है ऐसा समभा जाता Š ( न सत्तां पदाथा व्यभिचरतीति ) सत्ता : 

को वस्तु उल्लङ्घन नहीं करती हे ( तथा नह्यसाथना क्रियाऽर्तात) | 

तथा साधन अर्थात्‌ वस्तु “कारक रूप? के विना क्रिया नहीं I 
| होती है.। i$ 
Š (तथा च पचतीत्युक्ते सब कारकाणामाक्षेपी ATA ; 
: नुवाद: FT करणकमणा चैत्राग्नितस्डुलानामिति) तथा पचात (६ 
ु अर्थान-पकाता हैं ऐसे कहने पर सघ कारका का आक्षेप š 
= अर्थात आजाना वा प्राप्त होना सिद्ध होता द चश नाजर सलुष्य- : 
र, अन्ति-चावलरूप, कता-करण-कर्म का नियमार्थ थ्नुवा i 
> cq: कथन = (दष्ट च वाक्यार्थे पदरचन ANAT 21S ; 
ति- | ते, जीवति प्राणान्‌ धारयति तत्र वाक्य पदार्थांभिव्यक्तिस्तत 1 
अर्थ पढं प्रविभज्य व्याकरणाय क्रियावाचक॑ कारकवाचकं वा ) u 
ति) | नार्व में पद वनाना देखा गया जैसे “श्रोत्रियः? पद Ë 
दाथ” को 'छन्दो5वीते' छन्द पढ़ता हे-वेद पढ़ने वाला इस वाल्याथ i 
a š पद बनाया गया है. इसी प्रकार जाति s TS | 
_ & | घारयति’ प्राण को धारणा करता 2 इस वाक्याथ में पद ! j 


ç 
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i 

राया गया है, वाम्य में पदों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती 

> कारकवाचक है ( अयधा भवत्यश्वोञ्जापय इत्येवर्मा पु 
Cr 

तपाख्यातसार पाद ET LET !क्रेयायां कारके वा व्याक्रिये- 


तेत) अन्यथा भिवति, अश्वः, अजापय:' इन पदों में नाम 


. ç < 
ait आख्यात अथान AAT का समान रूप होने से अज्ञात पद 


को कैसे क्रिया में या कारक T साथ सके क्योंकि उक्त उदाहरण 
म॑ भवति? “अश्वः? अज़ापय: प्रत्येक पद क्रियावाचक भी 


है ओर कारछ्बाचक भी हनाम वाचक भ हे भवति? क्रिया 
बाचक है 'घटो भवति? घडा होता š भवति? नाम वाचक 


` भवति भिक्षा देहि? हे श्र मती जी भिक्षा दे अश्वः? क्रियाजाचक 


है ल्मू-अश्यः” तू गया या तूने श्वास “लिया, नामवाचक 
Gra. चलति? घोड़ा चलता है 'अजापय:” क्रिया वाचक है 
'बम्‌-अजापयः-शत्र्नः तू शत्र ओं को जितवाता-हराता é 
नामवाचक “अजापयः पिव’ तू बकरी का दूध oT 
(तेषां शब्द रथ प्र 1 प्रविभाग:) उन शब्द-अथ 
का प्रविभाग दिखलाते हैं (तद्यथा श्वेतते ्रासादः, इति क्रिया 
श्वेत: प्रासाद इति कारकार्थः शब्द? क्रियाकारकात्मा तद 
प्रत्ययश्च ) जसा कि महल श्वेत हो <€ 


ate रूप 
महल श्वेत हे यहां दारदाझ शब्द है; क्रियारूप कारवः pe 
= 4 
SH अथ हे आंर प्रत्यय उस Ari का क्रियारूप, 
( कस्मात. 


कारकरूप भी जिसके अशो--निमित्त दो बह प्रत्यय 


CE. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation U 


-प्रत्यय 1 


यहां क्रियाश BK | 


तृती यः 
० al ' 


सोय: 
कारण | 


a 


TAT 
साथ प्रा! 
नेतरेतरर 
विभाग: 
dal a 
विभाग ह 
म्म्पद्य॒त | 
योगी का 

पुत्रा 
करने से ( 
माप्य 
वासनारू' 
प्रकार के! 


=) q 
ऽय पाद . 
साउथमित्यमिसम्बन्ध 


दिकाकार एव ans 
कार न मत्ययः सङ्कत इति) 


ण्‌ 

कि वह्‌ यह ऐसे सम्बन्ध से एक आकारवाला ही प्रत्यय 
द्‌ | 

( यर] Tas: 


Fe i a XETRA रालस््रनीभूतः ) जो तो 
सवेत था हे बह 


4 i शब्द आर प्रत्यय का आलम्त्रनी अत है. 
“DT = ( स हि त्वाभरवस्थाभिर्विक्रियम,णो न शब्दः 
सङ्गतो न बु तः) वह ही अपनी अवस्थां से विक्रि 
TARE दाता हुआ-विकारता को प्राप्त होता हुआ शब्द के 
साथ tma š न कि प्रत्यय के साथ प्राम £ (एवं x,== 

नेतरेतरसह्गत इत्यन्त्रथा शब्दाउन्यथाउर्थोउन्यथा प्रत्यय इति 


Co 
एवप्रत्यया 


विभाग: ) ऐसा शब्द एसा प्रत्यय हूँ एक दूसरे से मला हुआ 
नहा ह अतः शब्द भिन्न हे अश भिन्न Ë प्रत्यय भिन्न Š यह 
विभाग ë ( एवं तत्मविभागसंयमाद योगिन: सर्व मतरुतज्ञान 
म्पद्य॒त इति ) इस प्रकार उनके प्रविभाग में संयम करने से 
योगी का सद प्राणियों की वोली-का ज्ञान हो जाता Š £॥१७॥ 
संरकारसादात्करणात्‌ पूर्व जादिद्वान्म ।'१८॥। 
पृत्राथ —( संस्कारसाक्तात्करणात्‌-) संस्कारो के साक्षात 
रने से ( पूर्वजातिज्ञानम्‌ ) पू+जन्म का ज्ञान हो जाता है ! 

माप्यादु०-५ दये खल्वमी संस्काराः स्स्तिकलेशहेतचो 
वासनारूपा विपाकहेतमो धमाधमंसुपाः) ये संस्कार दो 
प्रकार के हे प्रथम” स्मृति एवम्‌ अविद्या आदि क्लेशा के कारण- 
£ इस सूत्र में भाषाविज्ञान दशाया है । 
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भूत वासनारूप ओर दूसरे! सुख दुःखफल के कारणत धर्मा 
धर्मरूप है. ( ते पूवभवाभिसंस्कृताः पारिणामचेष्रानिरोधशक्ति- 
जीवनधमावदपरिदृष्टाश्चित्तथसा: ) 'वे पूवजन्मसञ्चित हुए 
परिणाम-चेष्टा-निरो ध-शक्ति-जीवत-धर्म के समान maen 
चित्तधर्म Š (ag संयमः संरकारसाच्षात्करणात्‌ क्रियाये 
र्थः ) उन में संयम करना साक्षात्‌ क्रिया के लिये समर्थ 
है(न च देशकालनिमित्तानुभवे पिना तेषासस्त्रि साज्ञात्क- 
रणम्‌ ) और देश काल निमित्त अनुभव के विना उनका 
साक्षात्कार नहीं हो सकता ( तदित्थ_ संरकारसाक्षात्क्स्णात 
पूर्व जातिज्ञानमुत्पद्यते योगिनः ) इस से योगी को इस प्रकार 
संस्कारसात्ञात्‌ करने से पूव जन्म का ज्ञान उत्प हो जाता 
है ( परत्राप्येवमेव संस्कारताच्षात्करणात परजातिसंवेदनम ) 
दूसरे में भी इसी प्रकार संस्कारसाज्ञात्‌ करने से दूसरे के जन्म 
का अनुभव हो जाता Ë ( अत्रेदमाख्यान AS भरवतो ज्ञगी- 


पव्यस्य संस्क्ारसाचातकरणाद्‌ TUG महासर्गेषु जन्मपार 


शाममनपशयतो विवेकजं ज्ञानं प्रादुरभूत्‌) इस विपय में यह 
Lamar Siva को 0 
जन्स परिणाम 


कथानक सुना जाता 
साक्षात्‌ करने से दश महासर्गो मे हुए 

क्रम को अनुभव करते हुए विवेकज ज्ञान पकट el 5 
भगवानावल्यस्तनुधर | SATA FG महासर्गेपु गा 
त्वादनभिभूतवुद्धिसत्त्वेन त्वया वरकतियग्गर्मसंभव क 
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Bi पाद 
=== 
दुःखयो: किसधिकमुपलव्धमिति ) अनन्तर 
भगवान तनुधर आवद्य वाला [क दश महासनां में भव्य हान 
सं न दवाए जाने योग्य ड॒द्धसत्त्वाल तथा नरक fade 
गभ सं हाने वाले दु:ख को देखते हुए देवों मनुप्यां में पुनः पुन 
उलन्न होत हुए तूने सुख दुःख से अधिक = 


जंगीपव्य को 


या प्राप्त किया ? 
( भगवन्तमावल्य' जैगीपव्य उवाच दशस aza सरेषु भव्यत्वा- 


दनाभभूतवुद्रिसत्त्वेन मयानरकतियंग्भवं दुःखं पश्यता देव-- 
WG पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्किक्रिदनुभूतं तत्सव दुःखमेव 
प्रत्यव मि) भगवान्‌ आवट्य को जेगीपन्य ने उत्तर दिया-दश 
| महासगो में भव्य होने से न zam जानेयोग्य बुद्धिसत्त्त 
वाल उस एस तथा नरक [त्येक स हान वाले दःख का देखत 
हुए आर देवां सनुष्यों में पुनः पुनः उत्पन्न होते हुए मेने जो 

अनुभव किया उस सव को दुःख ही समझता द्र ( भगवा- 
तावट्य उवाच-यदिदमायुष्मतः प्रधानवशित्वमनुत्तमं च 
सन्तोपसुखं किमिदमपि दुःखपच्षे निच्चिप्तसिति ) भगवान 
| आवट्य ने पूछा--जो यह आयुप्मान्‌ आप का प्रधानवशित्व 
प्रकृति पर स्वामित्वरूप अत्युत्तम सन्ताप सुख है क्या इसे भी 
== पच्ष में डाला है ? (भगवान्‌ जंगीपन्य उवाच विषयसुखा- 
। पक्ष मेवेदसुत्तमं सन्ता न्तोषसुखसुक्तम्‌) BS 
सुख की अपेक्षा से ही यह अत्युत्तम सन्तोष Ser a 
| हे ( केवल्यसुखापेत्तया दु खमेव ) कवल्य सु 


सत्त्वस्यार्य धसास्त्रशुर- 
वह भा दःख हाह ( बुद्ध 
अपेक्ता सं वह भ 


AIA प्रहीन 


St $. दी 
खिगुणश्च प्रतयो हेयपच्षे न्यस्त इति ) वुद्धिसत्त्व का s. SE 
aay धर्म दै और त्रिगुण प्रतिभान ज्ञान देयपत्त में डाला हे | "९ 
(z खस्पन्तृप्णातन्तु तप्णाद:खसन्तापापगसात्त प्रसन्न me 
अबाधं सवानुकल सुखामत्युक्तामाति ) तृप्णातन्तु द:खरूप ša 

तृष्णाद खसन्तापक हट जान स सवा तुकूल प्रसन्न विकसित is 
वाधारहित या निवाध यह सुख -कहा है ॥१८॥ भरत 
प्रत्ययरय परचित्तज्ञानम्‌ ॥१६॥ jJ चित 

॥ चित्त 


0 त्यय त्य ° ट्र 
सुत्राथ--( प्रत्ययस्य,) प्रत्यय अथात प्रतिभानज्ञान--दूसरे 
के बाहिरी आभास ज्ञान का संयम करने से ( परचित्तज्ञानम्‌) | १६ 


दूसरे के चित्त का डान दो जाता हैं अर्थान्न्‌ वाहिरी आकृति योगे 
के भान ज्ञान में संयम करने से योगी दूसरे के सन का व्यवहार Í ? 
| जान सकता हे कि wae मन में क्या है क्या उसमें गुण दोप | से ( 
है इत्यादि यह्‌ आक्ृतिविज्ञान की वात हैं!। | स्तम्भ 


भाष्यान०--( प्रत्ययसंयमात्‌ प्रत्ययस्य साचात्करणात्‌ ततः | म्रयाग 
परचित्तज्ञानम्‌ ) प्रत्यय में संयम से प्रतिभान ज्ञान का साक्षात | 


क. ८. sien स्ता प्र 
| करने से दूसर क चित्त का ज्ञान हो जाता ह्‌ ॥१६॥ 
| न च तत्साधन तरयाविषयाभरूतत्वातू ॥२०॥ ॥ स्तम्भ 


नहीं होसकता Š ( तस्य--अवि पयीभूतत्वात्‌ ) उसके आव |सेयो 


होने से-परचित्त को विषय नहीं बनाया जा सकता अतः | वेदित 
म करना न |चाहि 


PY 


| सत्राथ-( तत्साथनम्‌.) दूसरे का चित्त साधन (नच) | atas 
| 
| 
| 


be} 


i Wea में परचित्त--ज्ञानके लिए परचित्त में संय 


rukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


1 tata पाट 
ee 


FOR प्रत्यय--परप्रत्यय मे 


सयम करना कहा गया ह| 
भाप्यानु o—( रक्त 


त्यय जानात्यमुप्मिन्नालम्वन रक्तमिति 
न जानाद) रागयुक्त प्रत्यय को जानता हु कन्तु अमुक यालम्वन 
म रक्त ह यह नहीं जानता Š (परग्रत्ययस्य यदालस्वन' तद्योगि- 
चित्तन नालम्वनीक्रतं परप्रत्ययसात्रं तु यो [गाचत्तस्यालस्वनी- 
भूतासांत ) परप्रत्यय का जो आलम्वन हे वह योगी 
वित्त सं आलम्वन में नहीं आया है परप्रत्ययमात्र तो योगी के 
चित्त से ्रलस्वनीनूत हे अतःपरप्रत्यय ही में संयम होता Ziel 
काह्यर्पसयसात्‌ तदूग्राह्मशत्तिस्तम्भे s= प्रकाशासम्प्र- 
यागऽन्तधानम्‌ ॥२१॥ 

चुत्राथ--( कायरूपसंयमात्‌ ) ZZ के रूप में संयम करने 

( तद्माद्यशक्तिस्तम्भे ) उसकी प्राह्मशक्ति--रूपग्राह्मशक्ति 
| स्तम्भन हो जाने पर ( चक्ष प्प्रकाशासम्प्रयोगे ) नेत्र प्रकाश के 
1 प्रयोग में न आने पर ( अन्तधानम्‌ ) अन्तर्धान हो जाता Š 
भाष्पान ०--( कायस्य रूपे संयमाद्‌ रूपस्य या ग्राह्यशक्ति- 
1 रतां प्रतिष्टम्नाति ) देह्‌ के रूप में संयम करने से रूप की जो 
1 ग्रहण करने योग्य शक्ति हे उसे स्तम्भित करता हे ( ग्राह्मशक्ति- 
ु स्तम्भ सति चत्त प्पकाशासस्त्रयागडन्तथानमुत्पद्यत योगिन: ) 
Ta तक रम्य Ta 1100 
| से योगी का अन्वधात वन जाता हे (एतेन शब्दाय्यन्तथानसुक्त 
] वेदितव्यम्‌) इस से शब्द आदि का अन्तधान मा कहा जानना 


| चाहिये ॥२१॥ 


“SRR 


4006 sere w 


-आपेयोग प्रदीपिका 
सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानम- 
रिटिम्यों वा ॥२२॥ 

qari—( कम सोपक्रमं निरुपक्रमं च ) कम सोपक्रम और 
निरुपक्रम होता हे (तत्स यमात्‌) उस में संयम करने से 
( अपरान्तज्ञानम्‌) मत्यु का ज्ञान हा जाता ( अरिए भ्यो 


बा) अरिष्टों--आयुर्वेद शास्त्रोक्त मरणचिन्हों से भी मृत्युका 


ज्ञान हो जाता É | 
भाष्यान०--(आयुर्विपाक॑ कस द्विविध॑ सापक्रमं निरुपक्रमं च) 


आयु फल देने वाला कर्म दो प्रकार का है बह सोपक्रम और 


निरुपक्रम है (तत्र यथाऽऽद्रं बस्त्रं वितानितँ लघीयसा कालेन' | 


शुष्यत्‌ तथा सोपक्रमम्‌) उनमे A गाला बस्त्र फलाया हुआ 
हो तो थोडे समय से ही सूख जावे एसा शोत्र फल दन वाला 
कर्म सोपक्रम है (यथा च तदेव सम्पिरिडत चिरण सशुष्यदब 


निरुपक्रमम) और जसे वह ही वस्त्र लपटा हुआ गडी वना हुआ | 


देर से gaat हे ऐसा दर में फल लाने वाला कम eA 
होता है (यथा वा5ग्निः शुष्के कक्ते मुक्ती वातेन समन्तता TAA 
नपीयसा कालेन दहेत्‌ तथा सोपक्रमम ) अथवा जस आ न सूखे 
ईधन के ढेर में डाला हुआ वायुद्रारा सब ओर से युक्त थाई 


काल से ही जलात एसा शाबत्रफलदायक कम सापक्रम ह्‌ | 
न्यस्तशचिरण | 


(यथा वा स एवास्निस्ठृणराशों क्रमशोऽबयवएु 
दहेत्तथा निरुपक्रमम्‌ ) अथवा जैसे वह ही अग्नि तृणराशि 
क्रमश: अबयवों में डाला हुआ देर से जलावे ऐसा तिल 


क्रम É १ 


| गमपुर 
मोति 


`` - 
š मरे 


१ वरास 
आ्राधिदे 
मव कुर 
मिति ) 
Wat 


= | दृतीय पाद ठं i x 
क ` १८१ fe F. 
4 तदकभ पकर Ë x 
| ( शिविकमायुप्करं कम द्विविधं सोपक्रमं निरुपक्रमं च) वह ˆ Ë 
एक जन्म PT É । 
। क जन्म म फलदायक आयुदन ATIC कना दा प्रक एर का सोप- P 


क्रम आर निरुपक्रम हे (तत्स 


तनाइपरान्तस्य-ग्रायणस्य ज्ञानम्‌ ) F 
उसके सयम से अपरान्त अर्थात्‌ मृत्यु का ज्ञान होता | 


(अरिप्टेम्यो वेति) या अरिष्टां से भी मृत्यु का ज्ञान होता हे | | 
| (rarer पमार्रसाध्यात्मिकमाधिभोतिकमाधिवेदिक चात ) तीन | 
(कार क अरिष्ट होते हं--आश्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 3 
आविदेविक (तत्राव्यात्मिक घोपं स्वदेहे पिहितकर्णो न शुणोति i 
SMG वा नेत्रेडवप्टव्धे न पश्यति) उनमें आध्यात्मिक Š अपने 


र्‌ í 
= वापनाद का कान Set करने पर नहीं सनता = या ie 
हौ श्रांखों के दवाने पर ज्योति को नहीं देखता Š (तथाधिसोतिक ` 


१पमपुरुपान्‌ पश्यति पितनतीतानकस्मात्‌ पश्यति) तथा आधिः 
भौतिक अरिष्ट है--यमएफुषों कल्पितमारक पुरुषों को देखता "a 


प्रा $ मर हुए अपन सन्चान्धया को देखता É (तथा55विदेविक 
ut [चगमकस्मात्‌ सिद्धान्‌ वा पश्यति विपरीतं सव वेति) और 


४ग्राधिदेविक--सकस्मात्‌ स्वर्ग को या सिद्धों को देखता है या 
मव कुछ विपरीत देखता है ( अनन वा जानात्यपरान्तमुपस्थित- : 


_ भिति) अथवा इस उक्त लक्षण से मत्यु को उपस्थित | 
>» बुगनता = ॥२२॥ ip 


वलानि 


सेत्यादिए 
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ç < aN 
आपंेयाग प्रदीपिका 
—— 


maq —( मैत्रीकसणासुदितेति fet भावनास्तत्र भूतेषु 
सुखितेषु नेत्री भावबित्वा मेत्रीवलं लभते) मंत्री करुणा मुदिता 
यतीन भांवनायें है उन सस सुखा ELISE में मत्री की 
भावना करके मेत्री वल A polly इत करूणां भाव- 
ज्वा करुणावलं लभते ) ढुःखितों में करुणा की भावना करक 
करुणावल ग्राप्त करता हुं 


AY Q 


(पुण्यशीलपु मुदितां भावयित्वा 
मुदितावल लभते) Seagal स प्रसन्नता को भावना करक 
प्रसन्ततावल प्राप्त हाता ६ (भावनातः समाधियः स संयमस्तता 
बल्ञान्यबन्व्यबीयाश जायन्ते) भावनाओं से जा समा Í 
वह संयम हे उस स अनाहत न नष्ट हान वालं बल हात ह. 
(पापर्शालपूक्षा-न तु भाव ना) पापशीलों में STAT नाक ps 
mags 
(ततश्च तस्यां नाग्ति समाधि रित्यता न वलमुपेक्षातस्तत्र संय : 
= उपच्षास ब 
भावादिति) एनः उसमें समाधि नहीं होती हे. अत ott 
प्राप्त नहीं होता कारण कि उसम संयस नहो सकन 2. 
बलपु हस्तिवलाद [न ॥ २७ ॥ 
आदि के बला 4 संयम 
सुत्रार्थ--( बलेपु ) बलों AEM 
i > > cr तबल [थी का वल व्याब्रवर्ल 
करने से ( हस्विवलादीनि ) ह ER 
सिह वल आद प्राप्त होते दे, एतं दाया * 


Ms $ भूल 
. x [ 
भाष्यानु०--( हरिबले संयमाडस्तवला aid ) © (4 
1 हो जाता € 
बल में संयम करने से हाथी जस वलवाल न्द 


नतेय वल 
तेयदले संयमाद्‌ वेनतेयवलो भवत ) व 
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= वक्ष =° 
4 से वनतयवल प्राप्र दाता ë ( वायुबन्ने संयमाद वायट 
भवत,त्यवम 


| होता हे॥ २४ ॥ 


१टच्यालाकन्यासात्सूच्मव्यवहितविप्रकषटज्ञानम्‌ ॥ २४ ॥ 
सत्राथ-- ( प्रवृत्त्यालोकन्यासात) पीछे कही Ez ज्यो- 
| तिप्मती प्रवृत्ति में संयम कर उसके प्रकाश को डालने से 
J ( सक्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम:) सूच्म, छिप हुए, दूर वस्तु x 
ज्ञान हो जाता है | ; 
भाष्यान-- ( ज्योतिष्मती प्रवृत्ति -मनसस्तस्यां य 
आलो कस्तं योगी Fea वा व्यवहिते वा विप्रकृष्ट FSA वन्यः 
स्य तसर्थसधिगच्छति ) मन की ञ्योतिप्मती प्रवृति Tel गइ 
है उसका जो प्रकाश है उसे योगी सक्षम, छिप हुए या दूर वस्तु 
त | में डालकर उसे समक लता É जान लेता हे ॥ ९५ ॥ 
॥ ! भवनज्ञानं सय संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 
| संत्रा थ--( ga संयमात्‌) सूये म संयम करन a ( भुवन- 
म. ज्ञानम्‌) भुवन अथात्‌ खगाल का ज्ञान हाता हैं | 
ल | ` माष्यानु“( तस्तार सप्चलोकाः) उसका फलाव सात 
कहे ( तत्राबीचेः maq सञरुप्रप्ठं यावदित्येव भूलोक ) 
पष्ठ तक जितना ६ वह 


हनचतत्रतारावाचत्रा- 
प्रहनच्तत्रताराआ 


| उनमें भूकेन्द्र से लेकर मरु पवतक 
( सेरुप्रण्ठादारम्य सत्र वाद्‌ 


[के १ भलोक 
fae ॥ ऽन्तरित्तलाक 
qa से विचित्रित 


) मेरुप्रष्ठ से लेकर 4 व तक 
अन्तरिक्ष लीक ह. ( ततः परः स्वलोक पञ्चावघो 


१८४ आफेयोग — . 
` La > 
हेन्हृस्तृतीयो लोकः ) उससे आगे महेन्द्र का तोसरा स्वर्लोक 


हैं ( चतुथः प्राजापत्यो महर्लोकः ) चौथा प्रजापति का महः लोक 


(त्रिविधो ब्राह्मः, तत्यथा जनलोकस्तपोलोकः सत्यलोक इति ) 
आगे तीन ब्रह्म के लोक हैं जैसे--जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक | 
्राहमस्त्रिभूमिको लोक: प्राजापत्यस्ततो महान्‌। ` 
माहेन्द्रश्च स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा:॥ 

इति संग्रहश्लोकः | 
अर्थात्‌ ब्रह्म का लोक तीनभूमिवाला, प्रजापति का महः 
लोक, महेन्द्र का स्वर्लोक कहा गया है, यलोक में तारा हैं-- 
तारा नक्षत्रों वाला लोक द्युलोक हैं, प्रजाओं अथात्‌ 
उत्पन्न होने मरने वाले प्राणियों का स्थान भूलोक हे | इस प्रकार 
भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम? नाम से सात लोकां 
का समूह भुवन--खगोल है। * ; 
(तत्रावीचेरुपरिनिविष्टाः षण्महानरकभूमयो घनसाललानः 
लानिलाकाशतमः प्रतिष्टा महाकालाम्बरीपरोरब महारीरवकालसूना- 
न्धतामिस्रा:) उन सात लोकों में भूलोक का बणंन किया जाता है | 
भूकन्द्र क ऊपर लिपटे हुए चारों आर गालाई में फेले हुए छः 
महानरक भूमियां हे जो क्रि ठोस -सटटी-जल-अग्नि-वायु- 
आकाश-तमः जिनकी प्रतिष्ठा है | ये छः पदार्थ । हु 
में बहुधा हैं जिनके पारिभाषिक नाम महाकाल अम्बरीप,रोरिव, 
mag, खः 
¡ अपने 


महारौरव, कालस्‌. अन्थतामिस्त्र हैं (यत्र स्वकम 


वदना: प्राणिन कष्टसायुदी TANG जायन्ते ) जाद 
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क wal से उपार्जित दुःख वेदनावाले प्राणी कष्टदायक लम्बी 
क आयु में पड़कर उत्पन्न sec Co s 
) 'बतलतलातलपातालाख्यानि सप्त पातालानि ) पुनः महातल 
1 [Australia] रसातल [7 ava] अतल [Sumatra] सुतल 

New Guinea] वितल [Borneo] तलातल [Bebeleas] 

Watt [New Zealand] समुद्र में आए हुए छोटे छोटे | š 
पनी TRS ट ड ë (भूमिरियनट्टमी सप्तद्वीपा वसुमती यस्याः सुमेरु- Be | 
ह: | म्ये पवतराज: काञ्चनः) भूमि यह आठवीं हे जो कि सातद्वीपों 
_ 3 वाली धनवती Š जिसके मध्य में सुमेरु सुनहरा पर्वेतराज हैं 
गत्‌ | (य _राजतवेदूरयर्फाटिकहेनसशिमयानि श्रह्ञाणि) उसके 
कार राजत बेदूय स्फाटिक स्वर्णे मरिएयों वाले शिखर है (तत्र वेदूय- 

[को | प्रमाहुरागान्नीलोत्पलपत्रश्यामो नभसो दक्षिणो भागः शवेतः पूर्व: 

स्वच्छ: पश्चिमः कुरण्टाभ उत्तरः) उसमें वैदूर्यप्रभावुराग से i 
va Í नीलोत्पल-नीलकसल के पत्त जसा श्याम आकाश दक्षिण का 
sq. | तेत पूव का स्वच्छ पर्चस क कुरण्टाभ उत्तर का £ (दक्षिर- 
ता है- kus चास्य जम्बू यतोऽयं जन्वृद्वीप) दक्षिण WT इसके | 

ss | पद छ जिस से sa प š (तस्य सूयप्रचाराद्रानि ति ‘ 
प्र[यु- लग्नमिव वतते) सूर्य प्रचार दास करणाप्रसार सं UIA द दिन Í 
= 4 उससे लगे हुए É (तस्य नाल ATT FAT चोनास्त्रय: पवता 
रब, | frases) उसके नील श्व ग वाले उत्तरी तीन पबत दो 
ge | सहस लम्बे क्षेत्र फलवाले है, (तदन्त रेपु त्रीणि TMT नव नव 
„ _ | योजनसाहस्राणि रमणकं हिरस्यमुत्तरा: S< इति) उनके 


ics आपषेयोग | 
. u 


अभ्यन्तरों में तोन देश नो नो योजन सहस्रआयत-क्षेत्रफल = 
रमणक [ येनीत सड नदा आर वात्कश झेल का मध्य देश ] 
हिरण्य [साइवारया का दाक्षण पूव का भाग] आन्तरा: कुरव 
[साई वेरिया या अन्य क्षेत्र ओर जंगलपटल] (तिपधहेमक्रट- 

हेमशेला दक्षिणता दविसहस्रायासाः) दो सहस्र क्षेत्रफलबाले 
दक्षिणी निपध हेमकूट हिमशल [नेटालमें प्रकन्सवर्ग नामक वीथी] 
(तदन्तरषु त्राण TW नवनवयाजनस्राहसांण हरिवप 
किम्पुरुपं भारतमिति) उनके मध्य में तीन देश हैं. नो नौ योजन 
सहस्र आयाम वाले हरिव पे--चीन किम्पुरुष--तिव्बत और भारत 
š (सुमेरो: प्राचीनो भद्राश्‍वसाल्यवत्सीमान: केतुमाला गन्धमादनः 
सीमानः) सुमेरु क पूव में भद्राश्वमाल्य[मंचूरिया[)18110 111) 
al सीमाए -कत॒माल [Russian Tur <istan] ओर गन्धमादन 
की सीमाए हैं ( मध्ये वर्षमिलाबुतम ) मध्य में इलावृत [ ऊपरी 
मंगोलिया ओर पूर्वी तुर्कित्तान] ( तदेतद्योजनशतसाहलत BRE 
दिशि दिशि तदर्धेन व्यूढम्‌) वह यह्‌ सोसहस्त्र योजन सुमेरु 
की दिशा दिशा में आधे भाग पचास सहख योजन ऋायाम स 
विरा हुआ है । 

(स खल्वयं शातसहस्रायामो जस्वृद्धीपस्तता , द्विगुसन 
लवणोदधिना वलयाक्रृतिना वेष्टितः) वह यह. शतसह 
आयाम वाला जम्वृद्दीप हे उससे वगुण लबणस ise 

sea और पश्चिमा 


वरिया के नीचे कस्पीयन समुद्र Caspian 


` परशीय का समुद्र] वल याकार से घिरा हुआ 
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गुणाः शाक शक्राञ्चश ,ल्मलगोमेध्र- “aa पुष्करद्रीपा: 
समुद्राश्च सपपराशिकल्या rad 
सापदाधमरडक्षीरस्वाददका ) इस से ट्रिंग गण 
(उतरा मध्य अमरीका और ग्रीन लेण्ड अ 
पश्चिम अफ्रीका] क्रौज्चंद्रीप [उत्तरी 
दीप [पूर्वी अफ्रीका और ae 
[दक्षिण पूर्वी-अरविया एशिया 
अमरीका] ये द्रोप हे और समुद्र 
Wet ह वे समुद्र इ 


गुण शाकद्वीप 
[दि] कुशद्वीप [दक्षिण 
अफ्राका यारुप]ःशाल्मल 
स्थुरीया] गोमेध या प्लक्ष ट्रीप 
माइनर] पुप्कर द्वीप [दक्तिण 
सर्पपराशि जैसे विचित्र पर्वत 
चुरस, सुरा शराव', साप ‘aa दही साण्ड, 
लवण, चार--दूथ, के स्वाद Fa जलवाले Š | इक्तरस समुद्र 
[वाल्टिक समुद्र पूर्वपरशिय समुद्र ब्लेक समद्र आदि] सुरा 
समुद्र [लाल समुद्र तथा शाल्मल और कुश द्वीप के मध्य का 
waz] aft: समद्र [अटलांटिक समुद्र] दधि समुद्र [ग्रीन 
लेण्ड और स्केणिडनेबिया के बीच का समुर] मण्ड समुद्र 
लवण समुद्र [साइवेरिया के नीचे का समुद--कास्पियन समुद्र 
श्चिसी पराशया का समुद्र] ज्ञीर समुद्र [पसिफिक समुद्र] 
स्वादूदक समुद्र [दक्षिणी अटलांटिक समुद्र । 

(सप्त समुद्रपरिवेष्टिता वलयाकृतयो लोकालोकपवतपरि- 
वारा: पञ्चाशद्योजनकोटिपरिसंख्याताः ) सातो मुद्रां से लपेटे 
हुए छल्ले की आकृतिवाले लोक आलोक नामक Taal के परि- 
वार पचास योजन श्रेणी क गिने गए ह्‌ (तदंतत्सव ST 
संस्थानमण्डमध्ये व्यूढम्‌ ) वह यह्‌ सब सुप्रतिष्ठत प्रथिवीपिएड 


सवचत्ररालावतंसा इक्षरससरा 


गक sas 


४1०४७ pay aan: 


9७७५७० 


ee 


००-०॥| 


{म 
त्रह्माएड के वीच में व्यूह क अन्तरत नियन्त्रित है। ( = च 
अधानस्याणुरवयवो यथाऽऽकाशे खद्योत इति ) और ब्रह्माण्ड 
प्रकृति का अणुरूप भाग इतना तुच्छ है जैसे आकाश सें खद्योत 
चमकने वाला पतङ्गकाट--जुगन्‌ होता हे ( तत्र पाताले Barat 
पर्व॑तेप्वेतेपु देवनिकाया असुरगन्तर्च किन्नर किम्पुरुपयन्षरो्षस- 
भृतप्रेपिशाचापस्मारका -सरोत्रह्मराक्षसकूप्मारडविनायकाः प्रति- 
बसन्ति) समुद्र क अन्तगत भूप्रदेश New Zeland आदि 
मे वतमान पवतां पर दवनिवास É तथा असुर गन्धव किन्नर 


“आयोग प्रदीपिका 
——— — 


THOR यक्ष UT भूत प्रत ।पशाच अपस्सारक अप्सरस्‌ 


जह्मरोक्षस FHKE विनायक नाम के मनुष्य आदि प्राणी वसते 
है ( सर्वेपु द्रीपेपु पुण्यात्मानो देवसङुष्याः ) अन्य सव द्वीपां में 
पुण्यात्मा देव ओर मनुष्य वसते हैं | 
( छुमेसुस्त्रिदशानामुद्यानभूभिः ) सुमेरु पर्वत देव जाति के 
मनुष्यो eames भूमि हे ( तत्र मिश्रवनं नन्दनं चैत्ररथं 
सुमानसमित्युद्यानानि ) वहां मिश्रचन नन्दन चेत्ररथ सुमनस 
ये उद्यान अर्थात फल फलों से भरे नैसर्गिक उपवन है (सुधमा 
दवसा, सुदर्शनं पुरं वेजयन्तः प्रासादः ) वहां सुधमा सभा, 
सुदशेन नगर, विज़यशिखरवाला महल है ( ग्रहनक्षत्रतारकास्तु 
भवे निवद्धा वायुविक्षेपनियमेनोपलक्तितम्रचाराः सुमेरोरुपरि 
निविष्टा दिवि विपरिवर्तन्ते ) ग्रह aga तारे तो श्रू दा 
नियान्त्रत हुए प्रदह नामक वाय के प्रे रणाक्रम से ज्क्षगतिवाले 


हे सुमेरु के ऊपर वर्तमान हुए यो: या अन्तरिक्ष नामक डित 


शोक में घूमते 
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यास्यास्तुपिता अपारानामंतवशव तिन पारानामंतव शव तिन- 
TAIT ) तृतीय माहन्द्र लोक महे 


न्द्र सम्बन्धी लोक के वासी 
द्व ह्‌ त्रिदश aT 


“नप्वात्त, याम्य, तुपित, परिनिर्मितवशवर्तों 
अपरिनिर्मितवशवर्ती नाम से कहलाने वाले हैं ( सर्वे सङ्कल्प- 
सिद्धा आणमाद्ये श्वर्योपपन्ना: कल्पायुषो वृन्दारका कामभोगनौ- 
WUE उत्तमानुकूलाभिरप्सरोभिः कृतपरिचारा:) सब 
सझल्पासद्ध अणिमा महिमा आदि ऐश्वर्यो-सिद्धियों से युक्त 
कल्प तक की. आयुवाले पूजनीय सुन्दर काम भोग से उपपादन 
की हुई दहवाले-स्वाभाविकदहवाले उत्तम अप्सराओं से. 
संवाउश्रपासहित = | 
(agit लोके प्राजापत्ये पञ्चविधो देवनिकायः--कुमुदा 
ऋभवः TATA अञ्जनाभा: प्रचिताभा इति ) चोथे प्राजापत्य 
` प्रजापतिवाले लोक में पांच प्रकार का देवनिकाय है- कुमुद, 
sJ. प्रतर्दन, अञजनाभ, प्रचिताभ, नाम से कहलाने वाले 
ë (एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारा: ऋल्‍पसहस्रायुप: ) ये 
पञ्चमहामूतां को वशकरन वाले ध्यानभोजन वाले सहस्रकल्प 
की आयु वाले हैं । - aes 
( प्रथमे ब्रह्मणो जनलोके चतुविधो देवनिकायो त्रहापुरोडिता 
ब्रह्मकायिका त्रह्ममहाकायिका अमरा इति ) पांचवे त्रह्मावाला 
Í प्रथम जनलोक चार प्रकार का हे-दंवानकाय, ब्रह्मपुराहित 
| जहाकायिक, त्रहामहाकायिक) अमर है. ( ते भूतेन्द्रियवशिनो 
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्रगुणद्विगुणोत्तरायुषः )वे पांच भूतो a र निद्रयों को वशकिए 
7 द्रण विगुणा आयु वाले अथात देवानकाय दो सहस्र- 
कल्पायु वाले त्रह्मपुरोहित चार सहस्रकल्पायु वाले ब्रह्मकायिक 
आठ सहस्वकल्पायु वाले, त्रह्ममहाकायिक सालहसहस्र कल्पायु 
ले, अमर वत्तास सहस्त्र कल्पायु वाल | 
(द्वितीये तपसि लोक त्राववा देवनिकाय:--अभास्व॒रा 
महाभास्वरा:सत्यमहाभास्वरा इति) ब्रह्मा के TAL ais क्रम संख्या- 
3 लोक में तीन प्रकार का दर्वानकाय ह- आभास्वर 
यभहाभास्वर (ते भूतेन्द्रियप्रक्रृतवाशना राण 
वै ध्यानाहारा ऊध्वे रंतल ऊव्वमग्रातिहतक्ञाना 
वे पळ्चभूता-इन्द्रियाप्रक्रात क 


nN 
= 


धक आयु वाले हात ८ 


` नुप्ताए 
महाभास्व॒र, स 
'दिगणोत्तरायुप: स 
अधरभूमिष्यनाट्रतज्ञानाविषया ) 


वश में किए हुए fay ढिगुण आ Ei 
स 
` अर्थात्‌ अमरों से ठिणुण चौसठसहखकल्पायु वाले अभा & 
और एक सौ अठाईस सहख-एक लाख अठाईस सहस्र ace be 
= सहस्र क. ल्पायुवा 
वाले माहामारमर, दोलाख छप्पन द 


[र वाले उध्वरत 


सव ध्यानरूप आह 
स्या. a न ४” 


सत्यमहाभास्वर हव 
` ऊध्वे अधात्‌ अप्रात तज्ञानचाले अधरभूए 


व्यलोवे चत्वारो ३ 
जाते हए ज्ञान वाले होते हे ( दतीय ^ ay: स 


IN जताः ay 

प्र = ae T उप पारा 4 t 

 देवनिकाया अकृतभवनन्यासा pa रे क्रमसंख्या | कह 
ह्याक तीस °: 

प्रधानवशिनो यावत्सगायुप: ) AST ` प आधार (र: 


र्‌ देवनिकाय हैं भव 


में सातवें सत्यलोक में चा 
अपने में प्रतिष्ठावाले ॐ 


- की अपेक्षा न रखने ala 


पर उपर (कह 
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रहन 


भए वाजे प्रकति को वशी किण् हउ सर्गरूप आयु वाले हा ह | 
र ; ( तत्राच्युताः सबितर्व न्यानसुखाः शुद्धनिवासाः सविचार 
का ease तनन्दमात्रध्यानसुखाः, संज्ञासंज्ञिनश्चा- 
यु स्मतामात्रध्यानमुखा: ) वहां अच्युत नामक सवितकेव्यानसुख 

वाल, शुद्धनिवासनामक सविचार ध्यानस॒ख वाले सत्याभ 
[रा | नन्दमात्र ध्यानमुखवाले, संज्ञासंज्ञो अस्मितामात्र यानसख- 
ख्या- | चाले हे (ते 5पित्रैलोक्वमध्ये प्रतिति: न्त ) वे भी तीनों लोकों 
वर, को म रहत ह (त एत सप्रलोकाः सबं एव ब्रह्मलोकाः ) 
]ण- | 4 4 सात लाक सव ही ब्रह्मा के लोक हैं ( विदेहप्रकृतिलय: स्तु 
sai  सोज्ञपदे वर्तन्त इति न लोकमध्ये न्यस्ता इति ) विदहप्रकतिलय 
es तो-मोच्चपद में होते हैं लोकों के मध्य में नहीं डाले गये ( एतद 
। š | याचना सात्ात्करणाय सुर्यद्वार संगमं Fear ततोऽन्यत्रापि 


स्वर ] एवं तावदभ्यसेद्‌ यावदिद सव॑ द्ष्टमिति ) वह योगी के 


= 


द्वारा FI करना चाहिए सूयद्वार में संयम करके फिर 


पायु- 
वाले | अन्यत्र भी इसी प्रकार तव तक अभ्यास करे जव तक यह सब 
भरतः | साक्षात होजावे + RG 


( चन्द्रो ) चन्द्रमा में संयम करने से ( ताराव्यूहज्ञानम ) 


2 सत्र भाव्य का वणत AI AN या सत्र असत्य E एसा नहीं 
ims र ñ द š 
3 कहा जासकता alld अधिक करके BAAS ह पर जो प्रासद्ध वणन 


Z वणन _होने से कुछ भो 
हे वह तो सत्य जंचता हैं आग अग्रास' न कुछ 


कहें पर सत्र श्रसत्य हे पसा कहना उचत नहीं | 
z र : 
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गत्रो के व्यू वशम सन्निवेश दृष्टक्रम का ज्ञान होता है 
०, ` = है > Q l 
aq —í चन्द्रौ संयमं कृत्वा ताराणां व्यूहं विजानी 


| उलप्मा तीर 


दसा मे संयम करक ताराओं के व्यूह-क्रम को जान | शुक्राशि ) 
5 | = 
सकती ९. l | अनजा, शुत्र 


शेप०-ययाकाशमर डल में चन्द्रमा शीघ्र गति | 
शीघ्र गति वाला है १ पहला वा 


ñ 
उसमें संयम करने उसमे प्रातादन एक दृष्टि और मन के ! 


से उसकी जल्दा जल्दी गति से रेवती आदि तारा- 


एकाग्र करन 
का ज्ञान होता है. जा कि ग्रहों की गति को TIGA कराने ह. zr 
पासानिवा 


> 
ब त्रवे) भरच म. सय करने से ( तद्गातज्ञा- 


नम) उन तारा का गति का ज्ञान होता ह. । 
भाषान०--( ततो AA संयम FeAl ताराणा गर्ति विज्ञानी 


भाष्य 
यात्‌ ) पुन धव में संयम TL ताराओं की गति का जान 
सकता है ( ऊध्वेविमानेषु कृतसंय मस्ता ० चिजानीयात.) उपर | san 


के ग्रहनक्षत्रं म स॑यम करक ज्ञान सकता & Wes पाल 
नाभिचक्रो कायव्यूहज्ञानम्‌ UREN | re 
aÍ —( नाभिचक्र ) नामिचक्र में संयम करने a 
स॒ का ज्ञान 
बाता स 


व्यूह स्थ [तक्र 


(कायव्यूहज्ञानम्‌) द्द 
जाता है ॥ 
aa कत्वा WOR fast 


भाद्यानु०--( नाभ चक्र संयमं कृत्वा क 
यात्‌) नाभिचक्र में संयम करकं दट. 


करनेवाल 
गोथा ॥३ 


AN 


तृती य पार 
क का ; २८ 


जान सकता हैं am 
श्लप्म 1 द्‌ ( वातपित्तरलेप्माशस्त्रयों दोषा: ), वात, पित्त 
[तान दाप हू (धातवः सप्त त्वग्लादितमांसन्तार्वस्थिमज्जा- 
शा 
शुक्रा ) धातुएं सात हू त्वचा, रक्त, मांस, स्नायु, अस्थि, 
भः शुक्र £ Ca 6 A = ñ 
उजा, शुक्र ( पूवपूवमेपां वाह्यमित्यप विन्यास; ) इनमें पहिला 
हला चाहरा Z यह क्रम ह ॥|२६॥ 
कण्टकूप ज्ञुत्पिपासानिदृत्ति: NZ ell 
सृत्रार्थ--( कण्ठकूपे ) कण्ठकुप में संयम करन से ( Stee 
पासानिवृत्ति: ) भूख प्यास की निवृत्ति होती हे 
| भाप्यानु ०--( जिह्वाया अवस्तात्तन्तुस्तन्तारधन्तात्कर्ठस्तता- 
४ व्घस्तात्कपस्तत्र संयमात्‌. ज्ुत्पिपास न वाधतं ) निहवा क नच 


नीचे कूप É वहां 


we __नाडी उस नाडी के नीचे कण्ठ 
4संयम करने से भख प्यास नहा सतात ह्‌ 11221 
कूसंनाच्यां HAA ॥२१॥ 


ड्याम ) कृमनाडी--कच्छुए आकार वाला 


mal —( कूसना 
डी में संयम करन से (स्थयम्‌ ) स्थिरता द्वाती € 1 
कपादध उरसि कूमांकारा नाड़ी, तस्या की 
यथा सपा गाधा वात ) कूप से नाचे 


जा ssh 


माप्य़ानु2( 


संयसः स्थिरपद लभत 


$कार--कच्छपाकार वाला न 


gal में कम i 
होता दै aa सपं या 


करनेवाला स्थिरता के पद को प्राप्त 


गोधा ॥३१॥ 


BS लट 


reese ळा "= 2 z i 
" vd TUT re 70 ब्लड (Se 
YT ण 


MS >> 0 कि 


. 


बनी छि 


ows, 


एत्र —= 
i आपयोग प्रदीपिका 
— 3322 1 


मूर्घज्यातिपि सिद्धृदर्शनम्‌ ॥३२॥ 


त्रा ( मूघञ्यातिषि ) सुवा की ज्योति में संयम करने 
( सिद्धदशनम ) मिद्ध दशन हाता हे । 
माप्यान o—( शिरःकपालेऽन्तरिछिद्र' प्रभास्वरं ञ्योतिस्तत्र 
संयम कृत्ता सिद्धानां द्यावापृथिव्योरन्तरालचारिणां दर्शनम्‌) 
शिर के कपाल के भीतर छिद्र प्रभावाला अ्योतिमंय है. वहां 
संयम करके प्रथिवी ओर आकाश के मध्य विचरने बाले 
पदार्था का दशन अथात्‌ छान हाता ह.॥२५।। 
प्रातमाद्दी ATT RAI 
ञ्रा्थ--( ग्रातिभाद-वा ) प्रातिभ-बुद्धप्रकाश म संयम 
करन से भी सव ज्ञान हाता 
भाष्यान ०--( प्रातिभं नाम तारकं ताद्वववेकजस्य ज्ञानस्य 
पूव॑रूपम्‌ ) प्रातिभ तारक ज्ञान प्रकाश बिन्दु उसके विवेक से 
उत्पन्न हए ज्ञान का पूर्वरूप हें ( यथोदये प्रभा भास्करस्य ) जसे 
सूर्य के उदय होने पर प्रभा तन वा सर्वभव जानाति योगा 
प्रातिभस्प ज्ञानस्योत्पत्तावति ) उससे भी यांगासब el जानता 
है प्रातिभ ज्ञान को उत्पत्ति हो जाने पर ॥३३॥ 


हृदय चित्तसं वंत ॥३१४॥ 
त्राध--( हृदये ) हृदय न संयम करन से ( चित्तसंबित) ne हो 


मन का ज्ञान हो जाता है. & मन में क्या हे कसा मदा AIC | शो 
बह्‌ कसा š és टा... ७ | ij अत्यः 
धान हृदय है | हि ë 


& इस कथन से यह सिद्ध ह ता हैं कि रून का रू 
वेद में भी यही कहा हे | 


n = १) 
Cros यदजिरं जविष्ठ तन्मे सः [^ सङ्कल्पमस्तु 


| तृतीय | 
SURI ie 


| १६४ 

hes आन, ०--(यदिदमस्मिन जहापुरे दहरं पुण्डरीक वेशम तत्र | 

शान ry ७ चित्त we =e 

| नि तस्मिन्‌ सयमात्‌ 'त्तसाबत्‌) जो यह इस त्रह्मपुर 

: “as म गुप्त कमलगृह Š उसमें विज्ञान-अनुभवसामर्थ्य 
© वदा संयम करने से चित्त का ज्ञान होता Š 13911 

i सत्त्वप Sa रुपयोरत्य न्तासंक OW fev री SS SNS i 
= तासंकाणयो: प्त्ययाविशेषो भागः à 

(% Gio 

रायात्स्वाथसंयमात्पुरुपज्ञानम्‌ एनम्‌ ॥३४॥| 

4 चाथ--( सत्त्वपुरुपयो:-- अत्यन्तासंकीणंयो:) अत्यन्त 


भिन्न होते हुए बुद्धि और पुरुष अर्थात्‌ आत्मा का (Fe शयावि- 
| रोष:-भोग: ) अभेद प्रतिभान भोग Š ( परार्थात्‌ ) पदार्थ aa 
से ( स्वाथेसंयमात्‌) स्वार्थ में संयम करने से ( पुरुपज्ञानम्‌ ) 
1 परुष का ज्ञान होता हे | 
Wo बुद्धिसच्वं प्रख्याशील समानसत्त्वोपनिवऱ्यने 
| 1 ए्जस्तम सी वशीकृत्य सत्त्वपुरुषान्यताप्रत्ययेन परिणतम्‌ ) बुद्धि 
T Fs प्रस्याशील-सत्त्वगुण की बीज शक्ति वाला Š वह समान- 
'पत्तत के साथ सम्बन्ध करने वाले रजोगुण तमोगुण को वश : 
रके बुद्धिस्तु और पुरुष के भिन्नताल्पप्रतोतिभ।न से परिव- 
) fis हो जाता है ( तस्माच्च सच्चात्परिणासिनोउत्वन्तविधर्मा | 
र. 1 0 पुरुष: ) ओर उस परिणामी सत्त्व 
| पे अत्यन्त विपरीतधर्मवाला विशुद्ध चेतनामात्ररूप पुरुष आत्मा 
भिन्न है ( तयोरत्यन्तासड्डीर्णयो: प्रत्ययाविशेषों भोग: पुच्पस्य 
लार स भोगग्रत्यय: सत्त्वस्य शकत गी. ) 
। शन अत्यन्त भिन्न हुओं का अभेद # Tq भोग है, पुरुष के दशित 
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(यता विषय को बुद्धिद्वारा दिखाये जान Soe 
प्रतीतिभान“दै GIS क पराथ होने सेव | 

(वस्तु तस्माद विशिष्रश्चितिसात्ररूपाउन्य: पौरुपेयः प्रत्यय 
संयसात. पुरुपविपया मज्ञा जायत ) जा तो उस वुद्धिवस्तु 
न्त चेतनामात्र GRIST 5 उसमें संयम करन स 
विपयक प्रज्ञा हाता ६ (नच पुरुपप्रत्ययन वुद्धिसत्वा- 


स्तत्र 
at 
पुरुष 
त्मना geal दृश्यते ) आर आत्मा क ज्ञानसाथनरूप वुद्धिवस्तु 
से आत्मा नहीं दाखता ( पुरुष एव š प्रत्ययं स्वात्सावलन्वनं 
SED ras ही उस प्रत्यय या चाला नन को स्वात्मा में 
आश्रयपाया अर्थान. आश्रित हुआ देखता ( तथा ह्य क्तम- 
विजानीयात' दृहदारस्यका ® ) एसा कहा भी 


३४ Il 


विज्ञातारमरे कॅन वि 
अर विज्ञाता का [कस स जाने ? ॥ 

त्त! प्रातमश्रवणब८ नादशास्वादवाता जायब्त ॥ २९ ll 
से! ( प्रातिमश्रावशवदना- 


au 


ज्ञानशक्ति सै सिद्ध ६ 
दश 


गंत्राथ--( ततः ) फिर पुरुपज्ञान 
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“ग्रहणसास“्यं 
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जाती = | 


ग्रहण सास्य ( जायन्त ) प्रकट zT S 
तविप्रक्रष्टातीतानांगत 


भाष्यान ० —( प्रात भात सूच्मव्य वाह 
टिप i 


ज्ञानम ) प्रातिभ अथात्‌ आन्तारक नंशक्ति ast © 
हो जाता दै ( श्रवणाद ९ 


हुए, दूर, भूत, भ।वप्यत्‌ का ज्ञान | 
Waal 
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| ( वेदनाद दिव्यस्पशाधिगम: ) स्पशैग्रहणर्शान्द्र से दिव्य स्पर्श 


| कं q =I दशाट व्य === a 
T ( I T T र egy वत ) यग्रहणा शाक्त 

> STT =T =I दाद सा न्‌ 

दव्यरूप का नभव ( [स्वाद दव्यर्स पाति य ) म्पप्रहगा 


] 

शक्ति सं दिव्यर 

> a से T स का प्राप्र ( वाताता दिव्यगन्धविज्ञानम ) 
Te न्व गुना शा 

[- १ गन्धमरहणशाक्त से दिव्य गन्ध्रविज्ञान का लाभ ( इत्येतानि 

त asiy नि टा जलहि Wen 

नं त समाधावुपसगा व्युत्थाने सिद्धयः || ३७ ॥ 

में | राति) वे प्रातिम श्रावण आदि (समाधौ) समाधि में 
३( उपसर्गा: ) उपद्रव Š 

“= ( उपसगा: ) उपद्रव ह-- व श्न z ( व्युत्थान सिद्धय ) व्युत्थान 

भी |संसारदशा सें सिद्धियां हैं । पट 


भाष्यानु०--( ते प्रातिभादय: प्रातिभश्रवणादयः' समाहित- 


1? 


चित्तस्थोत्पद्यमाना उपसगास्तदशनग्रत्यनीकत्वान ) वे प्रातिभ 
WAU? ANS समाहत चत्तवाल क प्रात उत्पन्न हात हुए उपद्रव 
fam हें कारणकि उनका दर्शान-प्रादुभाव समाधि का 


=| 
Ç 
ses = Ee 


टर्श विरोधी है ( व्युत्थितचित्तस्योत्पद्यमाना: सिद्धयः ) व्युस्थितचित्त- 
= भाले लिए प्रकट हुए सिद्धियां = ॥ ३७ | 
| ` वन्थकारणाशेथिल्यात्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य 


गतः |परशरीरावश: ॥ || 


a पाठ स्खलित हैं प्रातिभश्रवरादयः पाठ होना 


ए प्रातिभ तो सभी है फिर आदि शब्द केस - हा ANT श्रवण 


छप 


गरणा 
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त त्रार्थ--( चित्तस्य ) चित्त ( वन्धकाररशैथिल्यात्‌ ) | 
शरीर म बन्धन फ कारणरूप कस क डाला हो जाने से-टीला 
करने में संयम करने से ( च ) और ( प्रचारसंबेदनात्‌ ) रि 
के प्रचा--प्रगतिप्रदुत्ति के संवेदन--अनुभव में संयम करते 
से ( परशरीरावेशः ) पर शारीरसें आवेश हो जाता Ë | 


भाष्यानु०--६ लोलीभूतस्य सनसोऽप्रतिष्ठस्य शारीरे कर्मा 


° Lal ` 
शयवशाद बन्धः प्रतिष्ठत्यधः ) चञ्चल चित्त का शरीर में 


c ~ दिराजमा[नत ME 
क्मसंस्थातबशा बन्ध अथात प्रतिष्ठा वराजमानता हँ ( तस्य 


` ~ =n ~~ उस बन भा 
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> = ~ क्रिया प 
फे कारणरूप कर्म की शिथिलता समाधिवल से होती ë (प्रचार- 
Es fee इन्द्र्यो 
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x Š Say EE i प्राणा 5 
भी समाधि से ही बनता हे ( कमंबन्धक्षयात्स्वचत्तस्य isk 3 
र्र 
संवदनाच्च योगी चित्तं स्वशरीरान्निष्कृष्य र हि 
निजिपात ) क a बन्धन के क्षय से स्वचित्त के प्रचार अथा | 
` Ae [oS ~ [ot ते निकाल kisi: 
प्रातिक्रम के अनुभव से योगी चित्त को अपने शारीर सात” 


कर दूसरे शरीरों में डालता _ 
_ ~ ° ose भ 
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& 2? र न्द्यि रावेशें 
मनृत्पतन्ति निविशमानमलनिविशन्ति तथेन्द्रियाणि पररा. 


- Se. 
चित्तमनु विधीयन्त इति ) जैसे उडते हुए 
- अन्य मधसखियां उड़ती हैं और उसके बैठ जान 


है उसी प्रकार इन्द्रियशक्तियां दूसरे शारीर म a 


x चित्त का अनुसरण करती Š सके — Ë 
SENN NO हू ड्स अनुकूल २९ हा जाता = lI xs l 
उदानजयाज्जलपड्कएटकादिप्वमह =a 
'[नजयाउ ACTRESS उत्त्नान्तरच || ३5 ॥ 
त्रा == 
(3 —( उदानजयात ) उदान के से N 
J4—( उदालजयात्‌ ) उदान के जय से--उदान सें 


करद =T १०० — = = 
SUES Hes ) जल पड करटक आडि 
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६ में ( ===: ) सङ्ग नहीं हो sa SA A = 
WH) Ay नदो हाता जल म॑ ZAG पङ्क स वंसन Sat 
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क्रिया पञ्चतया प्राणी झुखनासिकागतिराह्टद॒यवत्ति:) समन्द 


G ट्‌ 
इन्द्रया का वात-व्यवहाराक्रया प्राण आट लक्षण वाला ह 


| प्राणी द्वारा होती हे बह ही जवन हें उसकी क्रिया पांच प्रकार 


nS ia s: तनि 
i का Z. सखनासका सं गत प्रगात दाला हृदय पयन्त प्राण 


(सरं नयनात्समानरचान 


idi 
a न्‌ ले जाते से समान हृदय सें' नाभिपदन्त (अपनयनाद- 


3 


a\ 
2६49424. 


{पान आपादतलवृत्तिः) अपनयन करन-वाहर हटाने 
तु” S S ee = = 
मी Weqa—at क दलब हक (agit URINE.) 

A ७ SN आर्य ता (sərt soa = 

ऊपर लेजाने के कारण उ ग्रान दे. शिर रचनम (व्यापी व्यान Zid) 


न वाला : वान हैं (एप mai प्राणः) इन 
(उदानजयाब्ज जप ६ कस्टकादिष्वसङ्ग उस्ना 


में प्रधान प्राण दे A 
ति) उदावजय से जल पडू कण्टक आदि 


I प्रायणकाले भर्वात 
में सड़ न होना ओर मृत्युकाल में उरक्रान्त हाता ह ॥३६॥ 
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TRY Tenet 


Serres 
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आपयाग प्रदोषिका | 
८०० wh 
ममानजयाउ्ञ्यरनम्‌ ॥४०॥ yee 


: (ao ae तस्म 
रथ (संमानजयात)सस]न क जय से (जवलनम ) प्रका- 


वनाः 
शत होता हे । है ‘a Bes 
शान (जितसमानस्तजस उपध्मानं कृत्वा SATAY a 
तमात का जय जिसने कर लिया वह तेज़ को प्रकट करक प्रका- 
गमान हा जातां Z ॥४०॥ 
ARTA: सम्बन्धर्सयमाद्‌ ठिव्यं श्रात्रम्‌ ॥४१॥ 
सुत्राश--(श्रोत्राकाशयो :) ATA ओर आकाश कं (सम्बन्ध- 
त) सम्बन्ध में संयस करन सं (दन्य pre) दिव्य (सः 
श्रोत्र हा जाता हं | ° ] सम 
भाष्यान >- (स्वेक्षात्राणासाकाश। प्रात सव रा च) ai 
समस्त Hat की प्रतिप्ठा--आधारमूम आकार हैं आर सभा 
[की भी (तथा चोक्तम-तुल्यदशाश्च Uae र न 
सर्वे सववीति) वेरु कहा भी दे सभा GAT क श्रोत्रा का = 
एकदेशी--सम!न स्थान वाला सुनना fal s 0 र्भः 
लिङ्गम) और वह आकाश का ज्ञापक हे द्योतक है 2 
( अनावरण चोक्तम्‌) आकाश का अनावरण भी कह. न te 
(तद्राड$नर्वस्यानावरणदर्शनाद्विसुत्वमपि pg ड 
था अमन अर्तान्द्रिय वस्तु के अनावर ई 2 
के कारण आकाश का विभु दाना सिद हाता हैं e a 
सित श्रात्रम ) शब्द ग्रहण सं अनुमानसिद्ध श्रात्र aC. Š हि 


विर्योरेक: शब्द गरहात्यपरों न ग्रहातीति) वाहू. 
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= — eae दद 

ति a y 
ततीय पाद ; २८? h: 
eres r 
i Sus == 5 र cased Ë 
4 स एक शब्दका ग्रहण करता Z दुसरा ग्रहण नहीं करता 7 
(तस्माच्छात्रमव शब्दविषयम ) इंससे श्रात्र ही शब्द का विपय । 
बनाने वाला हे (श्रात्राकाशाया: सम्बन्धे कुतसंयमस्य योगिना | 
दिव्य श्रोत्रं प्रवतत) श्रोत्र और आकाश के सम्बन्ध में जिस न | 
संयम कियाही एसे योगी का दिव्य श्रात्र सम्पन्न होजाता हैं. ॥४ १॥ | 
l 

+ या का ये बन्ध " | | 

कायाकाशवाः सम्वन्धसयमाल'पृतल- 

` š r 

समापत्त शचाकाशगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ | 

š ~ ~ > = | 

सत्रार्थ ~( कायाकाशयोः ) शरीर और आकाश क | 

L 


(सम्वन्धसंयमात्‌ ) सम्बन्ध म संयम करन से ओर (लघुतुल- 


समापत्तः) लघु तथा रूइ में समाप्ति करत से (आक्राशगमनम) 


आकाशगमन हाता है | 


भाप्यान ०--(यत्र कायस्तत्राकार्श तस्थाव 
[तत्मम्बन्धं लघुपु वा 


दानात्कायस्य 


तन सम्वन्धः प्रातिस्तत्र कृतसँयमा TS 
ममार्पात्त लब्ध्वा जित 
वहाँ आकाश भी है उसक AI 


बन्था लघु- 
तूलादिष्वापरमाणुम्यः <= 
fafa) जहां शरीर-शाराराङ्ग 
काश देने से शरीर का उस आकाशा से सम्बन्ध हैं प्रात्र 
नवाला उम सम्बन्धका जात 


आदि परभागुपयन्त में समापत्षि-समाधवि- | 


पदार्था छर क 
त करके वहे सन्त्रन्धविजयी हलका हा जाता हँ (लघुत्वा 
[८ 20080) र) 

: रति ) हलका दा जाने सँ जल मेंपरास 


भतन्तुमात्रण ।वद्रत्य रश्मिपु विद 


क्रम aan 
उसमें संयम कर 


z 
2 
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रति) तव फर AEST क तन्तुमात्र द्वारा विहार करके किरणों 
{भी बिहार करता ë (ततो यथेष्टमाकाशगतिरस्य अवतीति ) 
पुतः यथेष्ट आकाश में गति इसकी हो जाती है ॥ ४२॥ 
रकल्पिता वृत्तिमहाविदहा ततःप्रकाशावरणक्ष्य:॥४३॥| 
तूत्राथ--( ale: ) शरीर से बाहिर परमात्मा आदि सूक्ष्म 
पदार्थ में (अकल्पिता वृत्ति: ) शरीराहङ्कार की कल्पना के 
विना वृत्ति ( महाविदेहा ) महाविदेहा कहलाती Š ( ततः) 
उसके संयम से ( प्रकाशावरणक्षय: ) “आन्तरिक? प्रकाश के 
आवरण का कय हो जाता हे । 
भाष्यानु ०--( शारीराद्‌ बहिर्मनसो वृत्तिलाभो facet नाम 
धारणा ) शरीर से वाहिर मन का वृत्तिलाभ विदेहा धारणा 
' कहलाती Š (सा यदि शारीरप्रतिष्ठस्य मनसो वहिदृ त्ति- 
मात्र ण Wald सा कल्पितेत्युच्यते ) बह Ale शरार म रहते 
हुए मनकीवाहिर वृत्तिमात्र से होती ë तो बह कल्पिता 
कही जाती हे (या तु शारीरनिरपेक्षा बहिभू तस्येव मनसो 
वाह बृ {त्तः सा खल्वकल्पिता ) जो तो शारीर को ATT न 
फरक शरीराहङ्कार को छोड़ कर मन की बाहिरी वृत्ति हे वह 
अकल्पिता Š ( तत्र कल्पितया ख्राथयन्त्यकल्पितां मद्दाविदेहा 
मिति) उनमें कल्पिताद्वारा अक ल्पता को साधते हैं जो कि 
महाविदेहा ( यया परशरीराण्याविशन्ति योगितः ) जिसक 


~ 


शरा योगी परशरीरों में प्रवेश करते हैं ( ततश्च थारणातः 
ाशात्मनो बुद्धिसत्त्दस्य यदावरणं क्ल शकमंविपाकत्रय €T 
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SEIS! तस्य च क्यो भवति) उसकी धारणा से प्रकाशरूप 
glare का जो आवरण अविद्या आदि क्लेश कर्म और 
फलरूप है तथा रजोगुण और तमोगुण जिसका मूल 
ह. उसका क्षय हो जाता हे ॥ ४३॥ 
स्थूलस्वरूपसूच्मान्वयाथंवत्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥४४॥ 

स त्रर्थ--( स्थूलस्व रूपसृच्मान्वयाथवत्त्वसंयसात्‌ ) TAT 
आदि पांच भूतो के स्थूल, स्वरूप, TH, अन्वय, अथवत्त्व, 
में संयम करने से ( भूतजयः ) उन एथिची आदि भूता पर 
जय प्राप्त होता हे । ‘ 

माप्यानु०- तत्र पार्थिवाद्ाः शब्दादयो विशपाः FEISS 
कारप्रकारादिभिधने: स्थूलशव्दन परिभापता ) उनमें पार्थिव 


आदि शाब्द आदि विशेष Z ब श्राकार प्रकार आदे धमा A 


युक्त स्थूल शाब्द से कह गय है ( एतद्भूतानां प्रथमं र्पम्‌ ) 
यं रूपं स्वसामान्यं मृतिभू न 


यह मतों का प्रथम रूप ë (ढता 
सर्वतोगतिराकाशा इत्यत 


स्नेहा हो जलं वाहरुष्णुता वायु प्रणासा 
दसरा अपना सामान्य रूप जसं भाम 


त्स्वरूपशब्देनोच्यते ) 
स्नेह रूप-+गॉलापन 


Ali NET या कठिन रूप, जल < 


च्याग्न उप्णतारूप वायु प्रणमनशाख- भ्रचलन शाल, आकाश 


सर्वत्र प्राप्त यह्‌ रूप शब्द से कहा जाता हैं ( अस्य सामान्यस्य 


शब्दादयो बिशेपाः ) इस सामान्य के शाब्द आंद विराष ह 
उकजाातसर्मान्य तानामपा चसमात्रन्य्ादात- 


(तथा चोक्तम्‌ 
ॐ पक जाति के अन्तगत रहत rd gait 


रिति) वसा कहां भी ह 


Serre š 


+= 


777“ लहर फ़ता 


x 
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| _आर्पयोग प्रदीषिक 
का शब्द आद धममात्र भदक हें | छः 
( सामान्यविशपसमुदायो 
का समुदाय हा यहा द्रव्य Z ( 


भेदावयवानुगतः शरीर 


यम्‌) सामान्य और विशेष | 
Se समूह: प्रत्यस्तमित- 
Tal यूथ वनसिति ) लीन होगया है 


भर जिन अवयवों का उन अबयनों से युक्त समह 


T प्रकार 
काह ञसे-शरोर वक्त, यथ—भुएड आर वन यहा अयुत- 
We अथात्‌ न सागोक आर Wales अथात्‌ कालपानक या 


Met तथा चेतन ओर जड के 


भद सं चार उदाहरण दिए 


, शरीर और टत चसारक, यूथ तर वनं काल्पनिक या 
वौद्धिक हे 


१ 


शरीर ऑर यूथ चतन तथा sa और वन जड़ हैं 
गह समह का एक प्रकार है ( शब्दनोपात्तभदाव यवानुगत: 


Te उभयं दवमनुप्या: ) शब्द से प्राप्त सेदों के अवयवों 

उक्त समूह दोनों दव ममुष्य उदाहरण Š ( समृहस्य देवा 
क भागा मनुप्या द्वितीयो भागस्ताभ्यामेवाभिधीयते समूह: ) 
WEA दव उक भाग Ë मनुष्य दूसरा भाग उन्हीं से समूह 
कहा जाता हे | 

(स च भेदामेदविवज्ञितः ) और वह समूह भेद से एवं” 
a विवक्षित है ( आम्राणां वन ब्राह्मणानां संघ:, ATA 
पं नाह्मणसंघ इति ) आमां का वन ब्राह्मणों का संघ यह 

१ आम्रवण ब्राह्मणसंघ “यह अभेद से कहा गया है?! 
a क युतासद्धावयवोऽयुतसिद्धावयवश्च ) वह 

प्रकार का है युतसिद्धावयव और अयुर्तासद्धा- 
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SS पाट 


२०४ 


चय (युतसिद्धावयव: = 


परमाणुरिति) अः 


परहा चने संव इति) युतसिद्ध अवयवों 
z (= युता द्वाचयच = घात शरार Ta 


तासद्ध अवयवों वाला संघात अथात समृद्द = 
शारार वृक्ष परमाणु ( अयुत्त सि 


प्रामांत पत Sia ) नंसागक या 


& 2“ ह यह पतञ्जलि कद्दत 
८ स्वरूप कहा गया 


वियवभदानुगत समुहो 
स्वाभाविक अवयव भेट से 


हूत हू ( तत्ध्व रूयः. त्युक्तम ) 
( अथ किमेपा gamed तन्मा भूतकारणं तस्थेको5वयव 
सद्ावयवभदानुगत समुदाय 
4 सवतन्मात्राभ्यत त्रतयम्‌ ) अब इनका 
क्या ह? 


परमाण सामान्यावशप त्माञ्युता 


सृद्मरूप 
उत्तर भूत-पञ्चमूतां का कारण तन्मात्र सृदम रूप 
1 एक अवयव परमाणु हैं सामान्यविशेपात्मक नैसर्गिक 
अवयव भेद से युक्त समुदाय हे, इस प्रकार वह सव तन्मात्र 


( अथ भूतानां चतुथ रूपं ख्यातिक्रियास्थितिशीला गुणाः 
कार्यख भावानुपातिनो5न्वयशब्देनोक्ताः ) अव zai का चतर्थ 
रूप ख्यातिक्रियास्थिति--कान्ति प्रगति जडता शालवाले सत्त्व 
रज तम गुण Ë जोकि कार्यस्वभाव का अनुसरण करनेवाले होने 
से अन्वय शब्द से कहे गए हैं ( अश्रेपा पञ्चमं रूपसथवत्त्व 
भोगापवर्गाथता गुणेष्वेवान्वयिनो, गुणास्तन्मात्रभूतभौतिके- 
feria सर्वमथवत) अव इनका पांचवा रूप अर्थवत्त्व हे अर्थात्‌ 
भोग ओर मोक्ष में सार्थकता गुणों में दी सङ्गत हे गुण तन्मात्र 


! 


A 


Trg“) Tr १1 


"हळ. 


९ पे me š; 
५०९ आषेयोग SET at 
d 


हप भौतिक दर्या म है आतः सव अर्थवत्‌ है ( तेध्विदानी 
भूतेपु पञ्चसु पद्चरूपंघु सयमात्तस्य रूपस्य स्वरूपदशेनं जयश्च 
प्रादभवति ) अब उन पाच रूपावाले पांच भूतां में संयम 
करे से उस-उस रूप का स्वरूपदर्शन और जय प्राद्भूत हो 
जाता है ( तत्र प्च भूतस्थरूपाणि जित्वा भूतजयो भवति ) उन 
š पांच भूतस्वरूपों को जीत कर भूतजयी होता है ( तज्जया- 
दृत्सादुसारिर्य इव गावोऽस्य सङ्कल्पाचुयायिन्यो भूत- 
gaat भवन्ति) उनके जय से बच्चे के पीछे चलनेबाली गो 

जैसी भूतप्रकृतियां हो जाती हैं ॥ ४४ ॥ 
ततो$णिमादिग्रादुर्भावः कायसम्पत्तदधर्मानभिघातश्च।। ४५॥ 

पत्रा --( ततः) फिर ( अशिमादिग्रादभावः ) अणिमा 
आदि का प्रादर्भाव हो जाता है (च ) और ( कायसम्पत्तद्ध- 
मानभिघातः ) कायसम्पत्ति तथा उसके धर्मा का अनभिघात-- 
बने रहने की प्राप्ति होती हे | 

माथानु०- ( तत्राशिमा सवत्यणुः ) उनमें अणिमा अणु 
होना सूदम होना ( लघिमा लघुभवति ) लाधमा लघु e— 
हलकापन Š (महिमा महान्‌ भवति ) महिमा महान्‌ ë ( प्राप्त्य- 
हल्यप्रणापि स्प्रशाति चन्द्रमसम्‌.) प्राप्ति अक्कल क अमर 
भांग से भी चन्द्रमा को छूता है (प्राकान्यमिच्छानमिधात ) 
प्राकाम्य-इच्छा का न मारा जाना-इच्छा की पूर्ति हो जाना 
(भूमाबुन्मज्जति निमज्ज व यथोदके) भूमि में अन्दर चला 
शता है औए बाहिर आजाता है जैसे जल में डुबकी लगाता 
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न्यपाम्‌) वशित्व-इन भूतां भौतिकों में वशी हो जाता है अन्यां 
का वश्य नहीं होता हे ( इशितृत्वं तेपां प्रभवाष्ययव्यूहाना- 
माष्टर ) इशितृता-उन प्रभव और अप्ययरूप व्यूहक्रम का 
स्वामी हो जाता है ( यत्र कामावसायित्वं सत्यसङ्कल्पता यथा 
सङ्कल्पस्तथा भूतप्रकृतीनामवम्थानम्‌ ) जहां काम भाव-इच्छा 
का समाप्ति हो पूणता हो वहां संकल्पता की सिद्धि होती है 
अथांतू जसा संकल्प हो वेंसा ही भूतां और प्रकृति का अवस्थित 
हो जाना (न च शाक्तोऽपि पदार्थविपर्यासं करोति) समर्थ 
al पदार्थ को उल्टा नहीं कर सकता ( कस्मात्‌-अन्यस्य यत्र 
कामावसायिनः पूवसिद्धत्य तथा yay संकल्पादिति ) कारण 


कि-पूर्व सिद्ध जहां चाहो कामावसायी का बेसा होने वाले 
भूतो में संकल्प होता है ( एतान्यष्टावेश्‍वर्याणि ) ये आठ 
~ cy 
ऐश्वयं हैं । 


( कायसम्पद्वदयमाणा ) कायसम्पत्ति आगे कही जाने 
वाली Š ( तद्धर्सानमिवातश्च पृथिवी मूर्त्या न निरुणद्धि 
योगिनः शरीरादि क्रियां शिलामप्यनुविशतीति ) उस के कायिक 
धर्मों का अभिघात नहीं होता-पुथिवी अपने मूर्तिभाव से 
योगी के शरीर आदि का क्रिया का नहा राकता बह शला स 
भी प्रवेश करता है ( नापः स्तिग्वा क्लेदयन्ति ) जल गीले 
मी उसे गीला नहीं करते ( नाग्निरुष्णी दहाति) उष्ण ग्न 


भी नहीं जलाती ( न वायुः प्रणामा वहात ) चलने वाला वायु 


बाहर आता है ( वशित्वं भूतभोतिकेपु वशी भवत्यवश्यश्चा- 


Serer 


Ë 
| 
fe 
११ 
दु 


आपयोग प्रदीपि 


भा उसे नहीं उ ( अनावरणात्मकेऽप्यांकारो भवत्याब्रत 
कायः सिद्धानामप्यद्श्या भवति ) अनावरण आकाश में आवृत्त 
ma ढकीकायवाला हो जाता है, निद्धों कां भो अदृश्य 
हा जाता है ॥४४॥ 

रुपलावण्यवलवत्रसंहननत्यानि कायसम्पत्‌ ॥४६॥ 

a ard — (रूपलावस्यवलवज्ञसंहननत्वानि) सौन्दर्य, कान्ति, 
वल, बदञ्जसमान शरीरगठन (कायसन्पत) शरीर की सम्पदा है। 

भाग्यानु ०--( दर्शनोय: कान्तिमानतिशयबलों वज्ञसंहनन- 
श्चेति) दर्शनीय, सुन्दर, कान्तिमान्‌, अत्यन्त वलवान और 
qu के समान शारीर गठनवाला हो जाता हे ॥४६॥ 
ग्रहशस्वरूपा TAA AAT AA AA AAS IAT? ॥ ४७ ॥ 

नत्रार्थ-( म्रंहणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्व संयमात्‌.) महण 
इन्द्रिय शक्ति, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवच्च के संयम 
से ( इन्द्रियजयः ) इन्द्रियजय प्राप्त हाता É | 

माप्यानु०—( सामान्यविशेषात्माकशब्दादिग्राह्म: ) सामा- 
न्यविशेषात्मक शब्द आदि अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 
विषय ग्राह्य हें ( तेष्विन्ट्रियाणां वृत्तिप्र हणम्‌) उनम इन्द्रिया 
की वृत्ति-वर्तनशक्ति व्यवद्दारशक्ति ग्रहण ह (न च तत्सा 
मान्यमांत्रग्रहणाकारं कथसनालोचितः स AIA 
मनसाऽनुव्यवसीयेतेति) वह सामान्यसात्र न Ut 


हण नहीं कहलाता हे कारणकि अनालोचित-ऑरनारिचत बह 
(स्वरूप 


FUT डोन्द्रयण 
T< गाोलकरूप 


विषयविशेप मन रूप इन्द्रिय से निश्चय किया जाता Š 


= पाद्‌ 
कि. २०६ 


पुन: प्रकाशात्मन 

शात्मता ठा द्सन्वस्य सासान्यविशापचोर युतसिद्धावय- 
चभंदान गत समहा द्रव्यानन्द्रयम्‌ ert है--प्रकाशात्मक 
Sarl का सामान्य ओर विशेयमें वर्तमान daha अवयव- 


च्य हैँ जो कि चुद्धि का वहिष्करण 
सामान्य ओर प्रथक्‌ प्रथक रूप आदि का ग्राहक होने से 
वरूप करण हें--नत्र रूप का हा ग्रहण करता हू रस का नहीं 
इत्याद बस यह स्मरूप ह. (तेपां तृतीयं रूपमस्मितालक्षणो- 

डकारः) उनमें से तसरा रूप अस्मितालक्षणवाला--हूँ ऐसा 
अनुभव क लक्षणवाला अहङ्कार है (तस्य सामान्यस्येन्द्रियाणि 
विशेषा:) उस सामान्य सत्ता वाले अहङ्कार की इन्द्रियां विशेष 
Ë ( चतुर्थ रूपं व्यवसायात्नकाः प्रकाशक्रियास्थितिशीला गुणा 
यपासिन्द्रियाण नाइट्कारारि परिणामः) चोथा रूप हे--व्यव- 
सायात्मक व्यवहार दराने वाले कान्ति प्रगति स्तब्धता स्वभाव 
वाले गुण सत्त्व रज तम हे जिनका अहङ्कारसहित इन्द्रियां 
परिणाम हैं (पञ्चमं रूपं amg यदमुगर्त पुरुषार्थवच्वसिति) 
पांचवां रूप गुणों में जो अलुगत-प्राप्त पुरुषार्थव 
कारिता या काय शक्ति हे वह अधवत्त्व दे (पञ्चस्वेतेष्विन्द्रिचे- 
कृत्वा पञ्चरूपजयादिन्द्रियरूपे- 


वत्ता---कार्ये- 


q यथाक्रमं संयमस्तत्र तत्र जद 
aa: wigaaie योगिनः) इन पांचों इन्द्रियों में यथाक्रस 
संयम करना चाहिये उन उन में जय करके पांचों रूपों के जय 


से योगी को इन्दियजय प्रकट दाता है ॥४७॥ 
` ततो मनोजवित्य॑ विकरणभावः प्रधानजयश्च ||४८॥ 


£ ST TN 


SE का 


ROP 
` t ४७४३६ rayne 
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मत्रार्--(ततः) फिर (मनोजवित्वम्‌ ) मनो त्रेगत्व (विकरण- 
मावः) इन्द्रिय विषय का लाभ (च) ओर (प्रधानजयः) प्रधान 
र्त प्रकृति का जय ग्राप्त होता 


माप्यान०-(कायस्यातुत्तमो गतिलाभो मनोजवित्यम्‌ ) 


i शरीर का अत्युत्तम गतिलाभ सर्नोजावख = शंवदहानासान्द्र- ' 
| बाशाममिग्रेददेशकालविपय sit वृत्तिलाभो विकरणभावः) 
| दब अपेक्षित न करके इन्द्रियां का अभाष्ट दश, काल, विषय 
| ढा अतुल व्यवहार'लाभ विकरणभाव दै (सर्वग्रकृतविकार- 


द्यो मध रक जय न्ते 
| वशित्वं प्रधानजय इत्येदास्तिखः सिद्धयों मधुप्रताका उच्य ते) 
| प्रकृति के समस्त बिकार्श का वश होजाया- प्रधान जय हे, ये 


| हीन सिद्धियां मधुप्रतीक कही जाती हें (एताश्च करणपञ्चरूप- 


x. 


ज्ञयादविगम्यन्ते) ये सिद्धिया करणां इन्द्रियों के पांच रूपा 


| नार 
फ जय से प्राप्त हाता ë ॥४८॥। का 
स्‌ यप्रुप्‌ [न्यता ख्य त्वा aa 211 Cold ठातु त्र | '९ 

x षु < ख्वात त्रस्य 4A | 


mat च U92811 
त्रा--(सर्वपुरुषान्यताख्यातिसात्रस्ट is 
पुरुष के भिन्ततादर्शीन में संयम करने वाह का ae 
URI) सब भावों की अधिष्ठादत (ay और ( 


ara गौर 


PY, AS 


तवम्‌) सर्वेज्ञातता प्रकट हो जाती Š | eile 
qa eee (is 


भाग्यानु०--( नियूर्तेरजस्तमोमलस्‍्य न्यताख्याति” 


| [पुरुष 
जो wai घशीकारखंज्ञायां वदमानस्य HIS 


iversity Haridwar Colle: 


वतीय पाद F क 
११६ 


मात्ररूपप्रतिप्ठ्स्य सर्व usta) रजोगुण तमोगुण | 


रूप सल सं Ted बाइपदाथ क अत्यन्त वकास Alt पर्‌ः 


ATLAS अथात्‌ गुणों में अत्यन्त बशीकारभावना 


| 2) 416 


FIA तथा AFT ATC पुरुप की भिन्नता की दशनस्थि 
म ग्रांताण्ठत योगी को सव सावा का 'आवप्ठातृता HS. = 


zi 
~ 


प्रत्यशेपदश्यात्मत्वेनोपस्थिता इत्यर्थः ) सवरूपाँवाले गुण 
ध्यवह्रक-व्यवह्यय रूप हुए FAR पुरुष-आत्मा स्वामी के 


| प्रति सकल दश्वरूपदा से उपस्थित होते है. ( सर्वज्ञादत्य॑ Tal 
| त्मनां गुणाना शान्ता.दत्ताच्यपदर देश्यधर्मस्वेन व्यचस्थितातास- 
| क्रमोपारुढं विवेकजं ज्ञानमित्यर्थः ) सवज्ञादता हैं. सवसुपणुण। 


के शान्त-उदित-अव्यपदेश्य धर्म भाव से व्यवस्थित zat का 
बिना क्रमप्राप्त विधेकोत्पन्त ज्ञान होता ( इत्येपा विशोका 
नास सिद्धिया' प्राप्य योगी सरवेज्ञ चीणक्लेगवन्यनो वशी भवति) 
विशोका सिद्धि है जिसे प्राप्त करके योगी सवेज्ञ SATA 


| यदद वि 


| से चीण दशी होकर विहार करता द ॥ ४६ H 


तह राग्यादाप दापबाजचुय कंचल्यस ti ४० ॥ 
उसके वेराग्य से भी (दोपः 


तत्रार्थ--( तह Ca AT ) 
( कैवल्यम्‌ ) कैवल्य-मोन 


जये) दोषज्ञय हो जान < 
हो जाता है । | 
म क्लेश = iS स्वस्याय — 
माप्यान०-( यदाऽस्येवं भव {राकस ea 
बिवेकप्रत्ययों धनः सचय च हेयपक्ष न्यस्त पुठष्श्वापात्फा 


~ 


fo re PII 


<. 
२ काहा हल सटी ण 
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“न्वः सत्त्वादिति.) जव इस योगी का ऐसा अधिकार हो 
13 


Q 


eel है विवेकख्याति से भी व राग्य होजाता Š तव अविद्या 

SI ५ , 

atl शो ओर कना के क्षय हा जान पर APSA का यह 
९ 


सेक [नं धमे ओर बुद्धि-सत्व AIAG सें डाल दिया 
IEE! 3 


sy 


गया होजाता है र FSI ग्रपरिणामी शुद्ध है बुद्धिसत्त्व से 
अन्य है ( एवमस्य तता वरजमानत्य यानि क्लेशवीजान 
दण्यशालीवीजकल्पॉन्यप्रसवससथान तान सह सनसा सलाई 
गच्छन्ति ) इस प्रकार उस वैराग्य करते हुए इस यागाक 


तितने क्लेशावीज जले हुए. शालीवीजों के समान उत्पात्त म 


` ज्व LSTA S साथ लय को प्रात होजात EV 


20 
1 Mr प्रल a [जात 
प्रलाचेए SES: GAS पत्रय न॑ Wet ) उनके लाच u 


on 


>>] y al 
पर पुरुष फिर तीनों वापो को नह भागता ह ( तदेतपा गुणा 
अर्कायाो चरितार्थाचा 


मनसि ङमक्लशाविपाकस्तरस्ूपणाभ 


य 
os वियोग: SATA तदा स्वस्मि | 
प्रतित्नसद पुरुपस्या55त्यन्तिको गुणविय्ोगः कलह त i | 


MR ae 
पया चितिशक्तिर्त पुरूष डात, तत्र मन म 


an गाशा का 
ल्प ट हान बाले इन चारिताथ हुए ए 
विपाकस्य q < Were €। जतक ‘te 
> लीन होजान पर पुरुष का ATS 
< ७५४५४ š 


प्रतिप्रसव--कारगा ७: 


गुणा से वियाग हाजाना दी केवल्य हैं. ॐ 


आत्मा ही हँ 
प्रतिष्ठत चिति शक्ति Ged च्यथात आत्स[ ह ८ 


॥४१॥ 
स्थान्यपनिमन्त्रयो सङ्गस्मयाकरणं पुनर तिश | 


मत्रा ( स्थान्युपनिसन्त्रणे ) स्थानिय ° 
आकर्षित करने पर ( सङ्घस्सवाकरणम) रू aM 


ç i 
उ करना चाहिए Er 
. दए ( पुन Davos. sI = = i 
प्रसंग होने ay 3 ""<यपरसज्ञात ) us: Brag k: 
° i 
F. 
ka ७ ie ee ! 
_ ० ( चत्वारः खल्वमी कागन: प्राधमकाल ú 
भघुश्न सक्तः प्रह्ञाज्यो ei i 
s “USAT 1a g "तलसावनीाय़श ति) चार योगी = g: । | 
2 — memes ë Ë: | 
ल्पिक सधुभू ज्यात. चतिक्रान्भावनीय - Ë | 


( तत्राभ्यासी प्रशत्तमात्रज्योति: प्रथम ) उनसें 


A INIST ज्याति- ˆ 
चाला अः स) त्‌ 


थस--प्राथमकल्पि 


x < ( क्रतम्मरप्रज्ञो T द्वेतीय:) 
| टतम्भराप्रज्ञावाला दृसरा--मध 


F 

l 

DA हे (भूतेन्द्रियजयी 2110 l 

सर्वेषु भावितपु कृतरक्षावरू र | 
| पु भावतप FILA फर्तव्यसाधनादिमानर ) भूतों और ॥ 
शन्द्रया पर विजय पाया हुआ वासरा-परन्ञाज्योति हे सव भावत | 
WANES आर भावनीय सस्पादनीय अभ्यास विपयो | ॥ 
f: 


i 1. कर चुका हुआ क्र्तव्यआदिसा साला (चः थ Í 
1 पिस्त्वा तक्रान्तभावनीयस्तस्य चित्तप्रतिसगं एको 5: सप्तविदया- 
छ ; प्रान्तभूमिप्रज्ञा ) चतुर्थ जो तो आतक्रान्त भावनीय है चिन्न ॥ 
[- {र मःतसग-प्रतिम्रसव-कारणासें प्रलीन दना एक प्रयोजन Š इस £ 
हा र सात प्रकार की प्रान्तभूमि--अन्तिम भूमि वाली प्रज्ञ Ë 
क atte! i 


में पत्र मधुमती भूमिं साज्चात्ङुबेतो आद्वणस्य स्वादिनो Sar: 

| विशुद्धिमनुपश्यत: स्थाने रुपन्नेमन्त्रयन्ते भो इदाऽसस्यतामिह्‌ 

 कमनीयोऽयं भोगः कमनीयेयं कन्या रसायनमिदं जरा- 

F बाधते वेहायतत मिदं यानममी छल्पट्रमा: पुण्या मन्दाकिनी 
श्रा 

T महषय उत्तमा अनुकूला अप्सरसो दिन्ये अचज्षूषी 


| 


__आषयोग प्रदीपिका 
agian: कायः aa: सर्वेमिदसुपाजितसायुष्मता ्रतिपद्यत्ा- 
पनिमक्तमजरासए [नं देवानां प्रियमिति) उन चालतें में मध- 
प्रती भूमि ह ee करते हुए ब्राह्मण का स्थानी देव सत्त्व- 
(फो. देखते हुए स्थानों द्वारा आकर्षित करते Š कि यहा 
son यहां रसिए कमनीय यद भोग कमनीया यह कन्या यह 
रखयन जरा आर BY हटाने वाला आकाशीय यह यान हैं ये 
तम पुण्य मन्दाकिनी सिद्ध सदापि उत्तम अनुकूल ऊप्सराए 


दिव्यकान आंख वजसमान दह. यह सव अपने गुणो से तुक | 
| आयुष्मान्‌ ने उपा जत किया है सेवन करिये यह अक्षय अजर | 


अमर स्थान देवों का प्यारा ८ ( एबममिवीयसानः सन्नदाषान्‌ ; 
भावयेद घोरेषु संसाराङ्गारेषु पच्यमान मया जननमरणान्थकारे 
ब्रिपरिबदमानेन कथङ्रिदासरदत क्हेशतिमिरविनाशी योग") 
्रदीपस्तस्य चैते तुष्णाय,नया वषया बः प्रतिपच्ाः) इस प्रकार 
हपसन्त्रित किया हुआ सङ्गद पाका ध्यान करे कि घोर Gar 
रागारौ में मुझ पकते हुए चोर जननमरणारून अन्धकार में भट-| 
पते हुए ने जैसे तसे करके प्राप्त किया अविद्या आदि 
इेशान्धकार का विनाशक य.गश्नदीप चौर उसके ये TUF 
योनिरुए--कारण, विषयवायुउ _-विपय की हवा: प्रति 
हैं-चिरोधी हैं, (स खल्बयं Talat कथसनया विषय 
तृष्णया वञ्ितस्तस्यैव पुनः प्रद "तस वंसाराग्तेरात्मानमि म 


€>_ 09. 


कुयामिति ) बहू यह AKA क्रिया है प्रकाश जिसने 
इस बिष्यसुगएप्णा से धोखे म॑ आ coi अल 


| 


वनाऊ ( स्वास्ति व: स्वप्नोपमेम्य 


इत्यव ।नड्चितमति: समाधि 
वेल जन से प्राथनोय विपयों के 


लिए स्वर्त हो नि उ'दवाला समाधि का सम्पादन करे 
| 


या मन का समाधान करे 
( सङ्गमह्त्ा स्मयमि न छयादवेमह्‌ं देवानामपि प्रार्थनीय 
होत ) संग न करके आश्चर्यरूप गर्व भी न करे कि इस प्रकार Š 
देवों विद्वानोंका भा वाळनाव हो गया(स्मयादयं सुस्थित सन्यतय। 
खत्युना कशपु गृहीतमिवात्मानं न भावयिप्यति ) चकित 


स यह स भला al गया-म ऊचा हागय 


गव 
। इस मन्यता से मृत्य 
दारा कशा से पकडाइ खाया जँसा अपने आत्मा को स जन्नत न कर 
सकेगा (तथा चास्य डिद्रान्तरापच्ची नित्यं यत्वोपचयः प्रमादो 


लब्वविवरः क्तेशालुत्तम्भविष्यति तत पुनर निष्टप्रसङ्गः ) तथा 


दसक दूसर [छुद्र की अपेक्षा कर अन्य छिद्रों को कारण बनाना 
चाहता हुआ प्रमाद छिद्र पाते ही क्लेशों को उभार देगा फिर 
अनिष्ट का प्रसंग हो जावेगा ( एवमस्य सद्नस्मयावकुब तो 
भाविवो<र्थों इडी भविष्यति ) इस aS संग तथा रा 
आश्वयरूप गर्व न करते हुए का सम्पादित योगाम्यासरूप z 
दृढ़ हो जावेगा ( भावनीयश्चाथोंडमिमुद्धी मविष्यतीति ) और 
माव्य साधनाय अथ सासने द्‌,खंने लगेगा-:प्राप्ति क अग्रप० 
पर श्वाजावगा ५१ ॥ ' 

हणतत्कमयोः संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ४२ ॥ 


९१५५ 7९ 0००९० गुर”: 


SO IN 


< PSTN [eras errr 


| 


qari—( ज्षणतत्कमयो: ) क्षण ओर उसके क्रम सें ( संय- 
मात्‌) संयम करने से ( विवेकजं ज्ञानम ) विवेकज ज्ञान उत्पन्न 
होता है! 

भाष्यात०--( यथापकपणयन्त FS RAM परमापकप- 
यन्तः कालः क्षणी याबता वा समयेन चलितः परमाणुः पूरवेदेशं 
उद्यदत्तरदेरां सम्पश्य त स काल: चण ) जसे अपकष का पयन्त-- 


शीशताका सवान्तिमरूप--ट्टत ट्टे सवसं ओआन्तम SHS जिसका 
फिर टुकड़ा न हो सके वह परमाणु सी प्रकार अत्यन्त छोटा 
अन्तिम काल AT है अथवा जितने समय मे परमाणु पूव दश 
को छोड़ कर दूसरे देश को प्राप्त हो उतना छोटा कालक्षण है 
(तख्बाहाबिच्छेदस्ठु क्रमः) उस चाण क प्रबाह का बिच्छेद न 
होना क्रम है ( चाणतळ्ममयो नारित वस्तुसमाद्वार इति बुद्धिसमा- 
हरो मुहूर्ताहोरात्रादयः ) दाण और उसक क्रम का वस्टुसमाहार 
नहीं बुद्धसमाहार है मुहूर्त अहोरात्र पक्ष आद काल (स । 
aad कालो वस्तुशूत्यो5पि दुद्धिनिमाण शब्दक्ञानानुपाती 
होकिकानां व्युत्थितदशनानां वस्तुस्वरूप LATIN ad )व | 
काल वस्तुशून्य होता हुआ भी बुद्धि से निर्माण किया जाने | 
बाला शब्दज्ञान का अनुसरण करने वाला ब्युत्थानदर्शी लौकिक | 
जनों के सम्मुख बस्तुरूप सा अवभासित दोता ë | | 
( क्षणस्तु बस्तुपतित;कावलम्ची ) AW तो वस्तुतः क्रम 
का अवलम्बन करने चाला हे (क्रमश्च दणानन्तयात्मा त 
फातविद: काल इत्याचक्षते योगिनः ) और क्रम TUT का ठार 
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नम्यरू न्प Š = 


É =N 
` असं कालवेत्ता योगी काल = Te (नच ट्टो क्षणों 


T ह भव 
_ a as साथ नहीं होते (क्रमश्च न द्वयो: सह भवो - 
कम भी साथ होने वाले दो चणों में 
“el हा सकता असम्भव होने से ( पूवस्मादुत्तरभाविनो यद 
छ न | भाविनो यदा- 
दु WIT कमः ) पूर्वे चण से आणे होने बाले sx 
° UM समापत्व हे वह क्रम Š (aang वर्तमान oda: चणा 
mT ae ING: सन्ति ) इससे वर्तमान ही एक क्षण हे हे 
गा पूव उत क्षण नहीं हे ( तरमान्नास्ति तत्समाहार ) ला 
T 2 का समाहार नहाँ होता (य तु भतभाविन चणास्त परिणामा- 
है ।न्वता व्याख्येया ) जो तो भुतभावी-वस्तुओं के ल्प देने 
q वाल क्षण ह वे परिणामगत व्याख्या करने याग्य हैं ( तेनेंकेन 
T- SAT ठृल्ना लाक: पॉरणाममनुभवति ) उस एक क्षण से 
र सम्पूण बन्छु पारणाम को प्राप्त होती हे ( तत्तणोपारूठा 
स खल्वमी सर्वे धमाः ) उस क्षण को प्राप्त हुए वे सव धर्म होते Š 
ती ( तयाः क्षणइत्कमयो: संयमात्तयो: साक्षात्करणम्‌ ) उन दोनों 
[ह कर आर उसके क्रम में संयम करने से उन दोनों का साक्षात्कार 
ने- होता ह ( ततश्च विवेकजं ज्ञानं प्रादुभवति ) इससे विवेकज 
क ज्ञान प्रकट होता है ॥५२॥ 
अव०--( तस्य विषयविशेष उपक्षिप्यते--) उसका विषय- 
a विशेष उपस्थित किया जावा है-- 
[तं | जातिलक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदाततुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः|।५३॥ 
ठ सूत्राथ--( ठुल्ययो: ) दो तुल्य वस्तुओं में ( जातिलक्षण- 


J 
Ë 


l 
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Sere 


Ci AL 
DTG aia 
व REM ESRD याग प्रदीपिका 


si) जाति, लक्षण, स्थान के द्वारा ( अन्यतानवच्छेदात्‌ ) 
ब्त FAS a हान qq— भन्‍नता al जान से ( तत प्रात- 


पत्ति:) फिर उस वस्तु' की सिद्धि-वस्तु सिद्धि हो जाती रे । 


भाखात०--(तुल्ययोर्दै शलक्षणसाहूप्य जातिभेदोऽन्यताया 
हेतु tte वेयमत ) टुल्य वस्तुओं में जिनमें देशों ओर 
equ की समानता हो तो उनमें जातका भेद प्रथक्ताका 
कारण है कि यह गो हयह घडा है ( दुल्यदेशजातीयत्वे 
लक्तणंमन्यत्वकर कालाची गो स्वरतसती गौरिति ) तुल्य देशता 
A जातिता में लक्षण भिन्नता करता š oy हा राहू 
यह स्वस्तिचिन्द्वाला गा ( रो रामलक्रयोजातिलच्षणसारू- 
प्याद्‌ देशभेदोऽप्यन्यत्वकर इदं पूर मिद ्ुत्तणमा ) दो आमलों 
में जाधि. लक्षण की समानता होने से देराभेद अन्यता का 
कारण हो ता है कि यह पूर्वे का यह उत्तर का ह ( यदा तु पूव- 
पासलकमन्यव्यग्रस्य ज्ञातुरुत्तरदेश उपावत्यते तदा तुल्यदरात्त 
पूवेमेतदुत्तरमेतदिति प्रविसागानुप्रपात्त )जब तो शू आमला 
भ्य में व्यरत ज्ञाता फे उत्तर देश में उपस्था।पत कर bs a 
' होहुल्यदेराता होते से य्‌ पू का दै. यद उत्तर का 
विभाग नहीं बन सकता (अस न्दिग्धेन च तत्त्वज्ञानन ee 
मित्यत इदमुक' ततः प्रतपत्ति 14 वेव ज्ञानादिति ) e ies 
असन्दिग्ध दोना चाहिये इसलिये यह कहा e, तम 
ज्ञान से वस्तुसिद्धि होती ë | अत ee 

-( कथम ) देसे --कारणकि ( qaqa sas qi 
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तृतीय पाद 
नि 


मलक ma > गद भिन्न AS 
सहक्षणाद्‌ देशाद्‌ भिन्नः ) पूर्ण आमले सहित क्षणवाला 


देश उत्तर आमले सहित तण वाले देश से भिन्न हे G 


सलक रन Dasa यासन्न) Ale वे दान Sa अप =s 


चणानुभव से परस्पर भिन्न ( अन्यदेशक्षणानुभवस्तु त 

CAT हृठारात ) अन्य देशङ््णानुभत्र तो उन दोनों के भिन्न 
होने में कारण है ( एतेन वष्टान्तेन परमाणोरलुल्यजातिलक्षण- 
TUF पूवपरमाणुदशसहत णसाक्षात्करणादुत्तरस्य परमाणो- 


स्तद्‌ शानुपपत्तावुत्त रस्य तद शाडुभवो भिन्न: सह्क्षर भेदात्तयो- 


तुल्यजा'तेतत्तणरेशामाने परमाणु का पूपरमाणुमन्चन्धी 
देशातहितज्ञण के साक्षात्कार से उत्तर परमाणु के उस पू 
परमाणु वाले देश की उत्पत्ति न होने पर उत्तर परमाणु का 
ओर उसके देश का अनुभव भिन्न होता है सहक्तण भेद से 
पूर्वे और उत्तर परमाणुओं में स्वामी योगी के. उनके अत्वत्व 
का ज्ञान हो जाता है । 

( अपरे तु वर्णेयन्ति-येऽन्त्या वि रोपासेऽन्य दाप्रत्ययं कुवे 
न्त.तिं) By अन्य ता वणन करत = अन्त्य विशेष 


धम š वे अन्यता अधातू-भिन्‍नता ज्ञान को करते हे ( तत्रापि 
देशल जणमेदों मूपिध्यत्र विजातिसेदश्चान्यत्वे हेतु: ) वहां भी 


देश ut लज्षण का भेद और पिण्डलूप, आकृति, गीमा, जाति 
का भेद होता अन्यता का कारण है (FIAT योगिवुद्धि 
गम्य एवेति ) sag तो योगी की वृद्धि से दी प्रतीत होने 
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बाला है. ( अंत oh मूर्तिव्यवधिज्ञातिभेदाभावान्नास्ति मूलक, 
लमिति वार्षगण्यः ) इसलिये कहा हे सृति, व्यवधि-सीमा, 
जाति के भेद के अभाव से मूल वस्तु अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण- 
रुप प्रकृति में अन्यता नहीं हैं ॥४३॥ 
तारकं सव विषयं सवेथाविपयमक्रमं चेति 
अक AAT ।।५४॥ 

सत्राथ--( तारकम्‌ ) संसार सागर से तरानेवाला होने से 
ताएक ज्ञान ( सवेविपवम्‌ ) स्वविषय सम्बन्धी ( सवथा- 
विपयम्‌ ) सर्वे प्र हर के विषया वाला (च) ओर (क्रमम्‌ ) 

ç Ce < 

क्रम की अपेक्षा न रखता हुआ अथात्‌ निरन्तर वर्तमान या 
एकसाथ वमान हो ( इति विवेकजं ज्ञातम्‌) वस यह , 
विक ज्ञान है | 

भाष्पनु०--(तारकमिति स्वप्रति ।स्थमनौपदे शिकमित्यथः) 
ताएकज्ञान अपनी प्रतिभा से उदूभव हुआ विना उपदेश का 
ज्ञान ( सवेविषयं नास्य tals विघयीभूतमित्यथः ) सर्वे 
विपय--इस का कुछ भी आविषयीभूत हो--सब निय 
पहुँचने वाला ( सर्वथा बिपयमतीतानागतप्रत्छुसन्न सब 
पर्याय: जानातीव्यर्थ: ) सर्वधाविषय--अतीत अनागत 
बर्षमान सद को बारी बारी से जानता है (अक्रमसेकक्षणापारुड 
ag सर्वथा गडातीत्यर्ध: ) अक्रम~एक दाण में Ma सब सवधा 
ग्रहण करता हैं ( अस्येवांशो योगप्रदीपो मधुमती भूमिसुपादाय 
याबदस्य परिसमाप्तिरिति ) इस ही का अंश योगप्रदीप मधुमता 
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भरि को तेक = र a ह 

“ग का लेक! जब तक फारलमाप्त 'सप्तप्रान्वभूसिप्र्ञाः हो 
नसा Š < 
रहता हे ॥४०॥ i 


__ वै? प्राप्तविवेकजज्ञानस्थाप्राप्तवियेक SRT बा--) 


बेवेकज ज्ञान को प्राप्त हुए या न हए SoS 
उस्वपुरुषया; शुद्धिसाम्य फेबल्य मिति 1 ५४॥ 

_ ऐचाय--( सत्त्वपुरुषयो: ) बुड्धिसक्त्व और परूप अर्थात 

चितन आत्मा के ( शुद्धिसाम्ये ) निर्मलता की समत जव हो 

जाता हँ-- अचतनत्यद शै नरूप मल स॑ राहेतता हा जाती हैँ तत्र 

( केवल्यमिति ) वस वह कैवल्य ई । | 

नाष्यानु 9- (यदा निधू तरजस्तमो लं वद्धिसच्चं पन्पान्यता- 


स्यातसात्रावकार दग्धक्लेशवीजं भवति तदा पुरुपस्व शुद्धि 


चीजों के जैसा हो जादा Ë तच वह आत्ग की शुद्धिकुपता जेसी 


स्थिति का प्राप्त होता है उस स 


नसय उपास्थत भागा का अभाव 


जाना हो पुरुप--आत्मा की शुद्धि हे ( एतस्यामवस्थायां 


२1४७ Ys 
== 


a 


स्वासा या अस्थामा के एवं विवकजज्ञान क सागो या इतर-- 
विवेकञज्ञान के अभागी का (नहि दग्धक्लंशवीजस्य ज्ञाने 
पुनरपेच्ञा काचिदस्ति ) दर्थक्लेशावीजवाले योगी की फिर 
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aq में कोई अपेक्षा--आवश्यकता-इच्छा नहीं Š ( सक्त्व- 
शुद्धिद्रारेगीतत्समा(थ जसश्वयं SM चोपक्रान्तम्‌ ) wags 
दरारा प्रात यह समाधि से साधित ऐश्वर्य और ज्ञान का 
उपक्रम किया गया ₹ (परमाथतरत ज्ञानाद दश,नं निवतते तस्सिन्ि- 
z न स्न्त्युत्तरे क्लेशाः) वास्तव में ज्ञान मे अदशेन 
आत्मता का ATMA WHIT हाता | उसक ATT हा जान पर 
मात्री अविद्या आदि क्लेश नहीं हैं (क्लेशाभावात्‌ कम विपाका- 
भावः) क्लेशों के अभाव से कर्मो और फलों का अभाव zt 
जता Š (चरिताधिकाराश्चेतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुपस्य 
त्वेनोपतिष्ठन्ते) इस अवस्था म गूण कार्य त्माप्त कर 
उके होते हैं फिर वे पुरुष अथात्‌ आत्मा के दृश्य वन कर ST 
खित नहीं होते तत्युरुबस्थ BACT तदा पुरुपः स्वरूपमात्रज्यात- 
aa: काजी सय [) वड पुढा का BACT हे. TATRA 
अत्मा स्वरूपमात्रज्यों तिवाला मलरहित केवल होता MAA 


॥ तृतीयः पादः समाप्तः ॥ 
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अन्मापाबपन्त्रापःसमाधिजाः सिद्धयः ॥ १ | 
सूत्रा -(सिद्धयः) सिद्ियां ( जन्मौपधिमन्त्रतप-समाथि- 


जा: ) जन्म) आरोपि, मन्त्र, तप, समाधि से हुआ करती हैं। 


= 


थाण्यानु०--( देहान्तरिता जन्मना सिद्धि: ) दसरे देह से 
आई 3३ जन्म का TSTZ हाती है (39 धमिरसुरभवनेषु 
रसायनेनेत्येबमादिः ) ओपधियों से श्रमुरमबनो में रसायन 
आदि से हो ( मन्त्रे रावाशगमनादिलाअः ) मन्त्राँ से 
घ्राकाशगमन आदि का लाभ ( तपसः सङ्कल्पसिद्धिः काम ल्पी 
यत्र यत्र कामग इत्येचमादि ) तपसे संकल्पसिद्धि armed 
जहां जहां चाहे कामग अर्थात्‌ इच्छाचारी होता हे (समाधिजाः 
` सिद्यो व्याख्याताः ) समाधि से प्रकट हुई सिद्धियों का पिछले 
ठृतीयपाद सें? व्याख्यान कर दिया है॥ १॥ 

अव०--( तत्र कायेन्द्रियाणामन्यजातीयपरिणतानाम्‌-) 


उन में दाया इन्द्रियों के अन्यजातीय में परिणत हुआ 2— 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ 
सद्रार्ध--( जास्यन्तरपरिणामः ) जात्यन्तर-जन्मान्तर 
का परिणाम या सिद्धिपरिणाम ( प्रकृत्यायूषव ) प्रकृति के 
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काल पिक 
| es " ककल करत... 


॥ ST प्रदीपिका 


age हो जाने अर्थात्‌ कारण के भरपूर हो जाने से होता Ë, 
भायानु०--( पूर्वपाोरणासापाय उत्ञरपारणामा पञजनस्तेषाः 
मपूवावयवालुभ्वशाद WA ) पूव पारंणाम क समाप्त होजाने 
पर उत्तरपरिणाम का उद्भव या श्रागगमन होता हे और बह 
उन परिणाम योग्यों के AIT अवयवा के अलुप्रवेश से होता 
है (कायेन्त्र्यप्रकृतयश्च स्व स्वावकारस हन्त्यापूरेण salle 
निमित्तमपेक्तमाशा इति) काया ओर इान्द्रया का ART 
भरपूर होने--समथ हाने से अपने अपने विकार का प्रारम्भ 
आदि निमित्त को अपेक्षित करती हुई करती É ॥ 
तिमित्तमप्रयाजक प्रकृतीनां वरणभंदस्तु ततः चेत्रिकदत्‌ ॥३॥ 
तृत्राथ-( सिसित्तम ) धम आदि घम, UU. कम शाल? 
(प्रकृतीनाम्‌ ) प्रकृतया काया इन्द्रियों की प्रक्ञातया का 
(प्रयोजकम्‌ ) प्रयोजक- प्रेरक नहीं = ( ततः ) इतः ATS 
भेदः तु ) आवरण का भेदन ता ( क्षेत्रिकवत्‌) च रवा 


किसान के द्वारा जेसा होता हैँ एल जानना | 

ज्ञाशय--काया इन्द्रियों की प्रकृतियां जन्मान्तरपासपास ४ 
लिये आपूर होती हे-प्रविष्ट हाती हैं अपन धर्म आदि का अपः 
चित करके परन्तु वें धर्म आदि प्रवेश में प्रेरक नहीं वनत ड 
किन्तु उन घमे आदि के आगेप्रवाहित दान में जा वरण-- 
आवरण रोधक होता Ë उसका भेदन हो जाता 2 aa खेत 
वाले किसान दवारा खेत की भेएड का भेदने दोजाने पर sic) 
पूर्व खेत में भरपूर हो जाने पर दूसरे खेत में स्वतः दी 


= 
_पतुथ पाद 
> EL 


जाता = एद 
bn nes a ue प्रकृतया भी a दह म आपूर 
Th अधिक मात्रा में होने से पूर्व देह 
` भ पारणाम न लासकने से जन्मान्तर में-द सरे रिणाम- 

कारक होजाती हैं | 

भाप्यानु0--( न हि धर्मादि निमित्तं तत्य्रयोजक प्रकृतीनां 
भवात ) वह धम आदि निमित्त प्रकृतियो का प्रयोजक अर्थात 
AG नहीं होता हैं ( न कार्येण कारणं qasiq) कार्य से 
कारण प्रवृत्त नहीं होता ( कथं तहिं, वरणभेदस्तु ततः च्ञ त्रिक | 
चत्‌ ) तो केसे प्रकृतियों का आपूर--आवेश प्रवेश दूसरे शरीर | 
में होता है ? “उत्तर? जवकि आवरण--रोधक का भेदन खेत | 
वाले किसानके द्वारा जैसे दो जाता है बिमा होजाता Š तो प्रकृ- | 


न“, 
a 
A 
3 


तियां भी जन्मान्तर सें चली जाती g (यथा ज्षत्रिकः केदारा- 
दपां पूर्णात्केदारान्तरं पिप्लावयिपुः समं निन्नं निम्नतरं वा नापः | 
पाणिना 5 पकपेत्यावरणं त्वासां Prats तस्मिन्‌ भिन्ने स्वय- 
माप: केदारान्तरमाप्लावयन्ति तथा धमः प्रकृतीनामावरणधम' i 
भिनत्ति तस्मिन्‌ भिन्ते स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारसाप्लाव- : 

न्ति ) जैसे किसान sat से पूण खेत दूसर समान नीचे ; 


अधिक नीचे खेत में पहुँचाने वहाने का इच्छुक जल को हाथ 
से नहीं सरकाता किन्तु जला क आवरण- सेण्ड को तोड़ देता Í 
उसके टूट जाने पर जल स्वयं हो एक खत से दसरे खत में । 

वैसे ही धर्म भी प्रकृतियों क आवरण गुण का 4 


चले जाते हैं वेसे ह 
भेदन कर देता है उसका भेदन हो जान पर स्वय हा प्रकृतियां 


wombat 


ot. 


< 


- 


२२६ 
पते अपने विकार को प्राप्त हो जाती हैं ( यथा चा स एव 
नेत्रिकस्तस्मिन्ने व केदारं न प्रभवस्योदकान भौमान्‌ वा रसान 
न्यमूलान्यनुप्रच शाय कि a मद | 
अस्तत 5पकर्षति ) अथवा जस बह ही किसान उसी खत सं 


आपषयोग प्रदीपिका 
w 


तत्य मूसिलम्बन्धा रसा का थानमा र योत | et 
ष्ट करने को समथ नहा हाता।कन्छु BE 0 21. चित्तों क 
लाल आदि को वहां से हटाता हे ( व्यपकप्टपु तपु स्वयमव | वाल हात 
रसा धान्यमूलान्चनुप्रविशन्त तथा धर्मा निवृत्तिमात्र कारण- | रः 
पस्य शुद्धयशद्धयोरत्यन्तविराथात्‌ , न उ प्रकृतिप्रवृत्ता less 
भैवतीति ) उनके हट जान पर स्वय ही रस -धान्य--चाबला = 
दी जड़ों में प्रवेशा कर जात ह उसा प्रकार अधम के निवात्तमात्र म | माण 
फ कारण है, शुद्धि और अशुद्धि के अत्यन्त विरोध होन से त्ति 
प्रति की प्रवृत्ति में धमे कारण नहीं वनत हं (सत्र a पक 
शरादय उदाहाया:) यहा तर [शवर आदि उदाहरण टन य॒ i es 
(बिपयर्येणाप्यधर्मा थस वाधत ) विपरीत aS bE 
अधस वम का वात्ता ह्‌ ( ततश्चा aay ie ee, ४४ भाष्य 
का परिणाम हो सकता दे ( तत्रापि aga कर ! | गया 
वहां भी नहुप अजगर तांद Sze oe कमे- | ae 
अब०-( यदा लु योगा वहून्‌ कथाम निमिमात oe | ae 
कमनस्कास्त भवन्त्वथानकसनस्क। fa—) जवतां यप शरीर wat 
शरीरो का निर्माण करता हे तव क्या एकमत at बैसा । 


SASS अनक = = 
होते हे या वे अनक मन वाले ? 
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।नमाणचित्तान्यस्मितामात्रात ll ४ ॥ 


पत्राथ-- 
fi 314. निर्माणचित्तानि) निर्माण चित्त होते & (अस्मि- 
त्रात्‌) असिमितामात्र अथात्‌ अहङ्कार से । | 


| a: गाप्यानु०--( अस्मितामात्र चित्त कारणमुपादाय नि्माण- ç 

। Waly कराते ततः सचित्तानि शरीराणि भवन्तीति) अस्मि- 
जि अहङ्कार रूप चित्त के कारण को लेकर योगी निमाण- 

i [का करता ह पुन: शरीर सरि 

+ रार सचित्त-चित्त बाले कृत्रिमचित्त- 

i हाते = ॥ ४॥ 

i 


Tm Term? । 


T 


"awa 


Y> 


FATA प्रपाजक चत्तमकमनकपाम्‌ ॥ ४॥ 


सूतआाथ--( अनेकेपाम ) अनेक चित्तो के ( प्रवृत्तिभेदे ) 
PAM भद हाने में ( एकं प्रयोजकं चित्तम्‌) एक मुख्यचित्त 
। प्रयोजक-प्र रक हे lš 
3 
Ue सात o—( वहूनां चित्तानां कथमसेकचित्तासिप्रायपुरःसरा 
| प्रवात्तिरात सवचित्तानां प्रयोजकं चित्तमेकं निर्मिमीते qa: 
Rel 
i 

i 

| 

f 


¥ 


SAE TIN ee 


series 


भदः) वहुत चित्तों की एक चित्त को लेकर केसे प्रव॒त्ति होती 
है? इसका कारण यह ë कि सारे चित्तां का प्र रक चित्त एक i 
ae एक चित्त जब अन्य चित्तों का निसाण करता š al 


Co 


Made हो जाता ह& || ५ l! 


Ë भाप्य सें इस सूत्र को प्रबृत्तिसेद -के कारण में लगाया Ë 


के 

अनेक चित्त एकचित्त “अस्मिवामात्र’ से कसे बनत हे उसके दशान 
है कि ( अनेकेषाम्‌ एकं चितं प्रयोजकं प्रवृत्तिभेदे 
भवतिः ) अनेक चित्तों का एक चित्त प्ररक-उत्थापक--निर्मापक 
प्रवृत्ति भेद हीन पर हो जाता हैं जंसी जसी प्रवृति होती ë वसा 


वैसा चित्त निर्माण हो जाता हैं | 
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हॅ 


आयोग प्रदीपिका 


: ">>> 
तत्र ध्यानजमनाशयस्‌ ॥ Š ॥ [=s 
am4—( तंत्र ) उन में ( ध्यानजम ) ध्यान से उत्पन्न भा 
समाधि से उत्पन्न चित्त ( अनाशयम ) आशय अथात्‌ sacs यह न 
१ से रहित होता हे पाप, पुरर 


sy e ( पञचवियं AICI जन्मोषधिमन्त्रतप:- | उन में पा 
समाधिजाः सिद्धय शत ) निर्माणचित्त पाच प्रकार का दाता ह | उस्यपाप 
कारण कि जन्म, NANT, मन्त्र, तर समाधि से पांच सिद्धियो | उदर 
नदी हैं इन से पांच प्रकार के चित होते हैं? ( तत्र यदेव द्या 
ध्यानजं चित्तं तदेवानाशय तस्येव नास्त्याशर्या रागादिप्रवृत्ति | वाष 
शतः पुण्यपापाभिसम्बन्थ इति) | होता 
से उत्पन्त--समाधि से उत्पन्न चित्त Š वही | पर 
होता है उसीका आशय अर्थात राग] बहिः 


उससे पुण्य पाप का सम्बन्ध या थीं होता 
ळे ad हो नासा 


का alta क्षां 


ब्वय--कमचेत्र होता Pell ४ ता है ( 


क्षीरुक्‍्लसत्वादू यागन 


उनमे जा ध्यान 


राउत 


आशयरहित-वासनाए 

आदि प्रवृत्ति नहीं होता 

संसर्ग नहीं होता योगी 

जाने के कारण ( इतरेषा ठु 

कमीशय--कमेसंस्थान--कमस 
अव०--( यतः) जिंससे- 

गैर झक 

कर्माशुक्लाकुष्णं योगिनस्थरिविंता मितरेषाम्‌ || ७ ॥ दोहोत 


स त्रार्थ--( योगिन 


के अविद्या ANS क्लेशा 
विद्यते कसाशय ) al 


कृष्णम्‌ ) पुण्य पाप से रहि 


अयोगियों का ( त्रिविधम्‌) तान प्रकार की 


ae 


WATT. थतुष्पदी ah ° 
s. —( चतुष्पर्द खाल्ययं SAAT: ) चार पादवाली 
फमज्ञाति है (कृष्णा शुक्लकप्णा 


T शुक्ता- 
पाप, पुण्य पाप पुण्य, अ स erie! ay 
| उर्च-अपाप ( तत्र क्रष्णा दरात 
न भें पाए दुता ष्णा टुरात्मनाम्‌) 
< 1 का ( शुक्रकृष्णा वहि साधनसाव्या ) न 
|उप्यपाप बाहिरी साधनों से सिद्ध 
नुम्रहद्वारेणेव क क: 
माश 
ह 0. TANT: ) उस में दूसरे के प्रति पीडा 
t: 1 हा कमाशय-कमसंस्थान होता हे ( शुक्ल 
स्वाव्यायध कर्म 
x: les यानवताम्‌ ) पुण्य कर्म तपस्वाध्यायः भ्यानवालां 
का होता यायत्तत्वादवहि 
) Me हैं (सा हि केवले मनर वहि:साथनाधीना 
N Bl डायत्व कवल 
गे पो [ मदति ) वह ही केवल सन में आयत्त होने 
गि बहिःसाधनाधीन नहीं अतएब दसरों को पीडा देकर 
= महीं होता ( अशुक्लाकृष्णा संन्यासिनां क्षीणक्‍्लेशानां चरम- 
हो (हिनासिति) पुण्यपाप से रहित कर्म अविद्या आदि क्लेश 
n =N x =~ = = = 
aah क्षीण हो गए हे ऐसे अन्तिम देहवाले संन्यासियो का 
ता ë ( तत्राशुक्क योगिन एवं फलसंन्यासादक्रप्णं चानुपादा- 
शत) उसमें अशुक्ल-पुण्य से रहित फल को छोड़ देने से 
गैर अकृष्ण-पाप से रहित स्वीकार त करने से कर्म योगियों 
Vel होता है ( इतरेपां तु भूतानां पूवसेव त्रिविधमिति) अन्य 
लॉ!णियों का तो पहिला त्रिविध ही होता ë ॥७॥ 
ततम्तद्विपाकाबुगुणानामवा भिव्यक्तिवासनानाम्‌ ॥=॥। 
तुत्राथ --( ततः) फिर ( तद्विपाकाठुगुणानामू-एव ) उन 
के फलों के अनुरूप (वासनादाम-अभिव्यक्ति:) वासनाओं 


प्रकटता etal है 
| i / 
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-आर्पयोग प्रदीपिका 
भाष्यानु०--( तत इति त्रिवि धात्‌ कमेण:, तद्रिपाकानुगुणा- ह 
नामेवेति यञ्चातीयस्य कर्मणो यो विपाकस्तस्यानुगुणा या 
वासनाः कर्मविपाकमनुशेरते तासामेचाभिव्यक्तिः ) उस 
त्रिविध, पुण्य, पाप, पुण्य-पाप? कर्म से उनके फलों के अनु- | 
ल्प जो वासनाएं कर्मफल के पीछे रह जाती हैं उनकी प्रकटता 
होती है (न हि देवं कर्माविपच्यमानं नारकतिर्यङ्मलुष्यवासना- 
भिव्यक्तिनिमित्तं सम्भवति ) देवों के योग्य कर्मा पकता हुआ 
नरक तिर्यक्‌ मनुप्यसन्बन्धी वासनाओं की ग्रकटता का कारण 
दी हो सकता ( किन्तु देवानुगुणा एबास्य वासना व्यज्यन्ते) 


किन्तु देवों के अनुरूप ही इस कर्मा की वासनाए व्यत्त व 
भर Ree ky ~ ~ ° ae न्त 
प्रकट होती हैं (नारकतिर्यङमलुष्येणु चैयं समानाश्चचंः ) नरक | 2 


तिर्यक्‌ मनुष्य में भी इसी प्रकार समान विचार का प्रसङ्ग द | 


जैसे 


जैसे मनुष्यों के योग्य कर्म पकता हुआ नरक तियक सम्बन्धी 
वासनाओं की प्रकटता का कारण नहीं हो सकता Wd 


G 


0. ; होदी हैं| opsi 
मनुष्यों के अनुरूप ही इस कर्मा की वासनाएं प्रकट होती ६| ७ = 
इत्याद NSM सस्कार 

= हितानामप्यानः 7 स्संतिसंस्कारया- होने २ 
जातिदेशकालव्यवदितानामप्यानन्तय स्मातसक [दान ` 
रेकरूप a 2 संस्कार 
ररूपत्वातू ॥€९॥| ठ ins 
८ ots r> अपि ) जन्म दश अच 
सूत्राथ--( जातिदेशकालव्यव हि ताना[म्‌- त्म्‌] देशका 
~ (Day, — TT T] नन्तः Š 
काल से अन्तरित--छिपी ge बासनाओं का भा वग है (ल वेसे ही 
CC-0. त्ताणहित्तवा RT aR re THERON, bleed by अ A 


चतुर्थे पाट 
जये पाद 
तिसंस्कारयो 
4 l: ) स्मृति ओ Š 
| र संस्कार की 
स्पता होने से | SEE की ( एकरूपस्वातू ) एक 


१३१ 


भाष्यानु तक gy वपाकादय र यञ्जजक ञ्जनाभि 
न ) ( £54दणा qs [ 
qu नअपरय शाय प्‌ः io fre कटता क 
हि य्‌. z कमाइ अपने sys 
— TT U 


ala व ह 
क) ae ला प्रकट हो जाता है (स यदि जाति- 
पा वा कल्पशतेन वा व्यवाहतः पुनश्च 


š 
स्वव्यञ्जक TS: q> 
x. >जकाउज़न एवाइयाद द्रागत्येव पूवानुभूतवृ शावपा 
= 
भसंस्कृता वासना उपादाय व्यज्यंत) वह यदि सो सेकडा Seay 


से या दूर देश से या == 
अपने प्रकट ae = ae x TI 
उरन्त उदय हो जाता हे पूर्व अनुभव Med 
चुभव किये हुये पुएय---अपरय 
कमाशय से संस्कृत वासनाओं को लेकर प्रकट हो जावे 
दी] ( कस्मात) क्योंकि ( वतो व्यवाहतानासप्यासां रूव्शं कर्मा- 
न्तु [भव्यञ्जक नामचामूतानत्यानन्तयसेव ) जिस सं इन छिपी 
हैं] दुई वासनाओ के समान केस प्रकटता करने वाला निमित्तभूत 
< अतः अन्तरराहतता हे--रुकावट नहीं Š ( कुतश्च, स्मृति- 
संस्कारयोरेकरूपत्यात्‌) केसे ? स्मृति और संस्कार के एक रूपत्व 
| होने से ( यथानुभवस्तथा संस्कार: ) Sar अनुभव हो वैसे 
संस्कार होते हैं ( ते च कर्मवासनारूपाः) और वें कर्मवासना 
के अनुरूप होते Ë ( यथा च वासनास्तथा स्मृतेरिति जाति- 
देशकालब्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः ) जेसे वासनाये हों 
वैसे ही स्मृति होती है अतः जाति देश काल की रुकावट में 


~ 
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iM =| 
आपषयोग प्रदीषिका 
— ITS 


| संस्कारों से स्मृति होती है ( स्मृतेश्च पुन संस्कार 
ata स्मृतिसंस्कारा कनांशववृत्तिलाभवशाद व्यज्यन्ते ) 
और स्मृति से फिर स स्कार इस प्रकार ये स्मृति सस्कार कर्म 
सस्थान बतिकं लाभ सें प्रकट होते ë ( अतश्च व्यवहिता- 
नामपि तिमित्तने मित्तिकभावःदुच्छेदादानन्तयमेव सिद्धमिति ) 
अतः रुकावट में आये हुऑ--छिप॑ हुआ का भी निमित्त 


घैमित्तिक भावों के नाश न होन सं अन्तर रहितता--समीपता | Ë 
सिद्व है ॥६॥ ॥ 
तासामनादित्वं चा55शिपो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥ बा 


तूत्रर्थ--(तामाम ) उन बासनाओं का €अनादित्वम्‌ ) अ 
अनादित्व है (आशिषः-निस्यत्वात.) आशी:-भावना-भीतरी , इस 


इच्छा के नित्य होने से | (z. 

भाष्यानु०--( तासां बासनान [माशिषो नित्यत्वादनादित्वम) | इस 
उन वासनाओं का आशी:-भावना-भीतरी इच्छा के नित्य | है( 
a अनादिपन सिद्ध हो जाता है ( यथेयमात्माशीमांन | आं 


सुत्र भूयासार्मात सवस्द दृश्यत सा न स्वाभाव 
आसा की आशी:-भावना-भीतरी इच्छा हक स न होऊ be 
नकन्तु होऊ --बना te यह सबका दिखलाइ पडता ह पत 


बिक नहीं Š ( जन्तो- "; अपे 
हखाभाविक नहीं हे ( कस्मात्‌ ) केसे ? ( जातमात्रस्य | 
मरणत्रासः } आदि 


अनुभव किए चोक्त 
मरणभय 3 निरनु 


की) जो यह I बाह्य 
| आ 


WM हे षढु:खानुस्म तिनिा भत्ता 
कयै भवेत्‌ ) उत्पन्न मात्र जन्तु के मरणएवस 
पित्ता टप दःस के अनुसार स्मृति के निमित्तवाला a 
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हे ERD CR : SUE ) और 
तु निमित्त को नहीं लेती है ( तस्मादनादि 


वासनाजुविद्ध' चिस्‌ ~ ~ 
š ता a वासनाः प्रति- 
के वश से किन्हों बाग क वासनाओं से 
के लिये उपस्थित होता ई (घटप्रा pe Oa 
८ सादअदीपकल्प संकोच: 
राररपरिमाणाकारमात्रा ene 
न्द्र रखे दीपक को BP 
पाला चित्त शरीर के a ms aa 
0 | हिलि ाननि/सालेे(त च [भ न 
र इसा कारण अन्तर का अभाव š e d, — 
९ आर संसार उचित हे 
(वृत्तिरेवास्या TITS संकोचविकासिसी याचाय:)बृत्ति ही 
इस विभु चित्त की सकाचाबकासवाली है यह आचार्य मानता 
है ( तच्च धर्मादि नामत्तापक्तम्‌ ) और qe चित्त धम 
आइ ।नामिक्त को अपेक्षित करता हे ( निमित्तं च द्विविधं 
वाह्मसाध्यात्मिक च) ओर निमित्तं दो अकार काहे बाह्य और 
आध्यात्मिक (शरीरादिस्ताधनापेक्षं वाह्य न्तुतदानाभिवादनादि 
चित्तमात्राधीन शद्वायाव्यात्मकम्‌ ) शरीर आदि साधन की 
तो-"; अपेत्ता रखने वाला बाहिरी हेरी निमित्त और स्तुति दान अभिवादन 
lee चित्तमात्र क अधीन श्रद्धा आदि आध्यात्मिक है ( तथा 
| चोक्त--ये चेते संत्र्यादयो ध्यायिनां विहारात्ते वाह्यसाधन-- 
= प्रकृष्ट धममभिनिवतयान्ति) ऐसा कहा भी 
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ë— ये मंत्री करुणा आदि ध्यानियों के विहार-सेवनीय 
उपचार हैं वे बाहरी साधनों के अवश्य अनुसरणकरनेवाले हैं 
उत्तम धर्म को सिद्ध करते हे (तयोमानसं बलीयः) उन दोनों में 
मानस--आध्यात्मक बलवान्‌ ह्‌ ( कथम्‌, ज्ञानवेराग्ये केनाति- 
शब्येते, दण्डाकरण्यं च चित्तबलव्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा 
शून्यं कः कतुमुत्सहेत समुद्रमगस्त्यवद्वा पिवेत्‌ ) क्योंकि ज्ञान 
'वेराग्य किस वाधक से दबाये जासकते हैं ? चित्तवल आध्या- 
स्मिक बल के अतिरिक्त शारीरिक कमे से दण्डकारण्य को कौन 
शून्य करने का साहस छरसके या समुद्र को अगस्त्य जैसे कौन 
'पीसके ॥ १० ॥ 
हेतुफलाश्रयालम्म्रनेः सङ्शृहीतस्वादेषासमावे तदभावः ॥११ 
तृञ्र्थ--( हेतुफलाश्रयालम्बनेः ) देतु-फल-आश्रय- आल- 
स्वन द्वारा ( संगृहीतत्वात) वासनाए' संगृहीत होतो हैं (एपाम- 
अमाबे ) इनके अभाव में ( तदभावः ) उनका अभाव हो 
जाता है | 
| WIM >-- (हेतु धमात्सुखमधमदूदुःखं सुखाद्रागो ठुःखांद्‌ः 


। इ पस्ततश्च प्रयव्नस्तेन मनसा वाचा कायेन वा पारस्पन्दमान 
परसनुगृह्ात्युपहन्ति बा ततः पुनधमाधमा Wage रागः 


ड्रेषाविति प्रवृत्तमिदं षडरं संसारचक्रम्‌ ) हेतु-धर्मे से सुख 
अधम से दुःख, सुख से राग दुःख से Z q, उनसे प्रयत्न s 
प्रय द्वारा मन वाणी या शरीर से दौड़ धूप करता हुआ दूसर 
को अपनाता है और नष्ट करता है उससे फिर धर्म अधमे सुख 
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इस प्रकार यह = अरवाला संसारचक्र Š (अस्य 


च प्रातपक्षम =T 
TAT TAT नेत्री सूल सवक्लेशानामित्यप हतु:) 


आर प्रतिक्षण वसत हए 


सब क्लेशे ह हे 
लेशों का मूल है, य ठु हुआ (फल तु यसाश्रित्य 


यस्य प्रत्युत्पन्नता धमरन ATI: ) आर फल Š जिसको 
आश्रय वना जिस किसी भी धर्म आदि को चतमानता हे, कोई 
अपूव उत्पत्ति नहीं ( मनस्त साधकारमाश्रयो भासचानाम ) 
आश्रय वासनाओं का साथिकार अथात्‌ गुणों क व्यवहार से 
उक्त मन ह (न ह्यवसिताधिकारे मनास निराश्रया वासना 
स्थाठुमुत्सहन्ते ) अतासतावकार-समाप्रगणाधिकार वाले 
गचत्त म वासनाए निराश्रय ठहरने को समर्थ नहीं डोती हैं 


ट्‌ 


< 


( यदभिसुखीभूतं वस्तु at वासनां व्यनाक्ति तस्यास्तदालम्बनम्‌) 
जो उपस्थित वस्तु जिस वासना को व्यक्त करती हे वह उसका 

आलन्वन ह्‌ अथात्‌ आलस्वन बह है वासना जिसको सम्मुख 

कर प्रकट हो ( एवं हठुफलाश्रयालम्बनेस्ते संग्रटीता: सवाः 
चासना: ) इस प्रकार उन द्‌ठु-फल-आश्रय-आलम्वन से संग- 

दात हुईं सब वासनाणं हैं ( एपासभावे तत्संश्रयागामपि वास- 
नानासभाव:) इनके अभाव में उनके अधीन हान वाली वासनाओं 
का भी अभाव हो जाता Š ॥ 

—( नास्त्यसत: सम्भवः, न च सतो विनाश 

AAs सम्भवन्त्य:कथं निवर्तिष्यन्ते वासना इति) अविद्यमान 

का प्रादुभाव या अकटीभाव नहीं होता है, और न विद्यमान का 


इस चक्र को नेत्री चलाने वाली अविद्याह जो 
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बिनाश होता Ë अतः द्रव्यभाव से बासनाएं होती हुई केसे 
निवृत्त हो जाएंगी ?- 
` अ्रतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाङ्व्माणास्‌ ॥ १२॥ 
सूत्रा4--(अतीतानागतम्‌ ) भूत भविष्यत्‌ “वसतु? (स्वरूपतः- 
अस्ति ) स्वरूप से हैं ( घर्माणामध्वभेदात्‌) धर्मों के मार्ग 
भेद से। 
माप्यानु>( विष्यद्वत्यक्तिकमनागतमनुभूतव्यक्तिक्रमतीतं 
स्वव्यापारोपारूढं वर्तमानं, त्रयं चेतद्‌ वस्तु ज्ञानस्य 
aay) भविष्य में होने वाली व्यक्ति अनागत है अनुभव में 
AGA वस्तु अतीत हे अपने व्यापार में आरूढ़ हुई वस्तु 
वर्तमान ये तीनों वस्तु ज्ञान का ज्ञेय है ( यदि चैतत्स्वरूपतो 
नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं ज्ञानसुत्यद्मते ) यदि ये स्वरूप सेन 
हों तो यह निर्विषय होने के कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता 
(तस्मादतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तीति ) उससे अतीत ओर 
अनागत स्वरूप से हें ( भोगभागीयस्य वाऽपवरभागीयस्य वा 
कर्मणः फलमुत्पिपत्सु यदि निरुपाख्यमिति तदु शन तन 
निमित्तेन कुशलानुप्ठानं न युज्येत ) भोगभागीय या अपवग 
भागीय कर्म के फल को उत्पन्न करने में उत्सुक ज्ञान ।नरुपाख्य 
अवर्णनीय होगा अतः बह उद्देश्य से उस निमित्त से कुशल 
का अनुष्ठान नहीं हो सकता ( सतश्च फलस्य निमित्त वत- 
मानीकरणे समर्थ नापूर्वोपजने) विद्यमान फल का निमत्त वतेम 


रूप देने में समर्थ होता है अपूब--अवस्तु रूप से रहते हुए के 


[न 


POR >>“ >> 


— NN ४३७ 
= ` 


उपजाने में नहीं ( सिद्ध निमित्तं नेमित्तिकस्य विशप्रानुम्रहणां 
BRI नापूवमुत्पादयतीति ) सि निमित्त नमित्तिक के विशेष 
रूप को अनुगत करता < अपूव को उत्पन्न नहीं करता ह्‌ा 
( धर्मी यानकघमस्वभावस्तस्य चाध्वभेदेन धमा: प्रत्यव- 
स्थिता: ) ओर धर्मी अनेक धर्मा को रखने के स्वभाववाला 
हाता ह्‌ उसके मार्गभेद से धर्म वर्तमान ( न च यथा वर्तमान- 
च्या-कावडोषापन्न दन्य ताऽस्त्येव म्रतीतमनारातं च) और उसे 
वतमान व्यक्तिविशेष को प्राप्त द्रव्यरूप हूं पसे अतोत और 
अनागत नहीं है ( कथं We स्वनव व्यक्ष्च न स्वरूपणानागत- 
अस्ति ) केसे फिर १--अपने व्यक्त होने वाले स्वरूप से अतीत 
है ( वर्तमानस्येचाध्यन स्वरूपव्याक्तिरिति न सा भवत्यतीता- 
चारतयारश्वनोः ) वर्तमान अध्वा-सार्ग का हो स्वरूप व्यक्ति 
€ वह अतांत Bama मागां की नह दाती ( एकस्य चाध्वन 
समय Sea धर्मिसमन्वागतौ भवत एवेति नाभूत्वा भाव 
स्याणामध्यनामिति ) एक माग के समय š शष? दो मागं 
भभा वस्तु’ से युक्त होकर रहते Š तीनों मार्गो का भाव कोइ 
न होकर नहीं होता किन्तु होकर हा हाता É ॥१२।। 
Š व्यक्तदद्मा गुणात्मानः ॥१३॥ 
सूत्रा ~( ते ) वे धर्म वर्तमान अतीत अनागतरूप? 
( गुणात्मानः ) शुणरूप ( व्यक्तसूक्ष्मा: ) प्रकट अप्रकट Š l 
भाष्यानु०--( ते खल्वमी त्रयध्वानो धर्मा वर्तमाना व्यक्ता- 
त्मानो5तीतानागता: सूक्ष्मात्मान: पडविशेषरूपा ) वे ये तीन 


८ 


prs 2 = 
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wa. 
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stats 


| 
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मार्गो बाले धमा-वतसान व्यक्त रूपबाले अतीत. अनारात Bea 
रूपचाले छ: सामान्य होते ६-छः भावविकार “अस्ति जायते? 
आदि होते ë (सर्वेमिदं गुणानां सन्निवेशविशेषमात्रमिति परमार्थ- 
ठो गुणात्मानः ) सब यह गुणों का संस्थानविशेष--संगठन-- 
बिशेष Š अतः परमार्थता में--वास्तव में गुणरूप है ( तथा 
शास्त्रानुशासनम-) ऐसे ही शास्त्र का उपदेश है-- 
“गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमच्छति। 
यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ गुणों का परम रूप हृष्टिपथ नहीं आता है, जो तो 
पथ प्राप्त होता दै. माया जैसा तुच्छ É | 
अव०--( यदा सर्वे गुणा: कथमेकः शब्द एकसिन्द्रिय- 


~ 


मिति-) जव सब गुण É कैसे एक शाब्द एक इन्द्रिय ऐसा 


व्यवहार हुल 
परिणामंकत्वाद्वस्ततच््वम्‌ ॥? ४॥ 


सत्राध--( परिणामेकत्वात्‌ ) परिणाम एक हो जान 


से 


(वस्तुतत्त्वम्‌ ) वस्तुरूप हा जाता है | 
थतिशालानां गुणाना ग्रहाः 


भाप्यानु०--( प्रख्याक्रया। 
न श्रात्रासानद्रय Ala [त्मकाना 


त्मकानां करणभात्रेनकः पारणाम 
शब्दतन्मात्रभावेनेक: परिणाम: रा 
प्रगति-स्थिति शीलवाल TU “सत्त्वरज़ 
त्मक होते हओं का करण--उपकरण सांव 
श्रोत्रः-कान इन्द्रिय है न्द्री गुणा! ग्राह्यव 


दो विषय इति ) कान्ति 
त्वरञ्ञःतमः गुणों” TENT 
ब से एक परिणाम 
रूप होते हुआ का 
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शब्दतन्मात्र भाव से एक गारिणाम शब्द विषय है ( शब्दादीनां 
भतिसमानजात॑यानामेक TRU: प्रथिवीपरमारास्तन्मात्रा- 


वैयवस्तपां चेक: परिणाम प्रथिवी Was: पर्वत इत्येबमादि: 


भू तान्तरप्वपि ""प्यप्रणामित्वावकाशदानान्युपादाय 
सामान्यमेकविकारारम्भ समाधयः ) शब्द आदि तन्मात्राए 
जा मूति के समानजातीय हैं उनका एक परिणास प्रथिवी 
भा के अवयव Š और उन प्रथिवीपरमारुओं 
ग एक परिणाम पथिबी गो थल पनत इत्यादि हे, अन्य 
REA में भी स्नेह उष्णता FU अवकाशदान धर्मो को 
लेकर सामान्य से एक विकार का वनन स्थिर समझना चाहिये | 


eT UC RR | 


स्वप्तादों कल्पितमित्यनया डिशा य वस्तुस्वरूपमपहनुबते ज्ञान- 
पारकल्पनामात्रं बस्त सित्तावपयोपमं न परमार्थतोऽस्तीति य 
| WIGS तथेति प्रत्युपस्थितमिट स्वमाहात्न्यन वस्तु कथमग्रमा 
| A कन 1वकल्पज्ञानः वलेन वस्तुस्वरूपमुत्सरज्य 4 तदवापत्नपन 

| स्रद्धयवचना: स्यु ) विज्ञान से पृथक रहने वाला कोइ पदार्थ 
; Tel, ज्ञान ता अथ से पृथक वस्त ë । स्वप्न आदि में कल्पित 
: है इसी रोति से जो वसत के स्वरूप को झुठलाते हैं कि ज्ञान- 
¦ परिकल्पनामात्र वस्तु स्वप्न के समान है वास्तव में नहीं है ऐसा 
: जो कहते Š हा व वसा क पर अपने गुण से विद्यमान 
वृतु अप्रमाणरूप ।वेकल्पज्ञानवल वस्तस्वहप का छोड़कर 
: अपलपित करते इय--युठलाते हुए कसे श्रद्धायोग्य वचन हो 


sen रक क 


vs 


sae er Ek sac tea 


( नास्त्यथा वज्ञानावसह चरः, न्त त ज्ञाननथोवसहचरं 


~ 
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अव०--( कुतश्वेंतदन्याय्यम्‌-) केसे यह अन्याय्य है 


वस्तसाम्ये चित्तमदात्तया विभक्त; पन्थाः ॥१५॥ 
स त्रार्थ--( वस्त॒सान्ये ) वस्तु को समानता होने पर भी 


समान बस्तु दोन पर सा ( चित्तभेदात्‌) चित्त के भेद से-चित्त 
mae के भेद से (तयो ) उन दोनों ज्ञान और अर्थ का 


( विभक्त पन्था: ) अलग अलग साग ६ | 
भाष्यान ०--( वहुचित्तालस्व॒नाभूतमक वस्तु साधारणं 
तत्खलु नेकचित्तर्पारकान्पत नाप्यनेकचिष्तपारकाल्पतं कन्तु 


हुत चित्तां का आश्रयीभूत एक सामान्य वस्तु 


स्वप्रतिष्ठम्‌) व न करी 
होता है वह एक ित्त स परिकल्पित नहर न 


> किन्तु निजप्रतिष्ठा वाला--निज 
त्वत्तो से परिकल्पित है. किन्‍्ठु निजप्रति 


भन्न 31 


खज्ञान 
वस्तसास्यशप सर्वज्ञान भवत्यधमापच्त तद एव अळी 
अविद्ये तत एव Wout सम्यम्दशेनापेच्तं तत एव मा 


= qa के कारण 
artista ) वर Zia पर चित्त का 

te * एक Gl q 

Tat ) वस्तु भी ee ae 


के कारण 
सुखज्ञान होता है अधने के क कह त 


_ 
अविद्या के कारण उसी वस्तु स॑ मूढता ae 
उसी वस्तु से साध्यस्थ्य 
ड़ = ल्पितम्‌ ) किस के चित्तसे 
ज्ञान होता है ( कस्य तच्चित्त न पारिकार ms e 
वह परिकल्पित है (न चान्याच Head 


आर सम्यग्दशन क कार 


rss qataqa अ.ज 
4 
न्न 


Feasts manta LE 
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चतुर्य पाद २४१ 
चित्तोपरागो युक्त ) अन्य के चित से परिकल्पित वस्नु के 
साथ अन्य के चित्त का उपराग-लगाव नहीं हो सकता ( तरवाद्‌ 
वसतुज्ञानयोमाहमप्रदणभेदभिन्नयोर्विभक्तः पन्याः ) इस से 
राह भेद और ग्रहण भेद के भिन्न होने बाले वस्तु और ज्ञान का 
अलग अलग मार्गे है ( नानयोः सङ्करगन्धोऽस्ति) इन दोनों 
का संकरगन्ध--एक होने का गन्ध भी नहीं Š | 

( सांख्परपक्षे पुनवस्तु त्रिगुणं चलं च गुणवृत्तमिति धर्मा- 
इनिमित्तभेदापेक्षं चित्तेरभिसम्बध्यते ) सांख्य पक्ष में तो बस्तु 
तेन गुणत्राला है और गुणों का व्यबदार चल है अस्थिर है 
धमे आदि निमित्त की अपेक्षा करके चित्ता से रुम्त्रन्धित होता 
है ( निमित्तानुरूपस्य च प्रत्ययस्योत्पच्चसानस्य तेत तेनार:ना 

1 हेतु भवति) और निमित्त के अनुसार उत्पन्न होने वाले प्रस 
i ज्ञान का उस उस निमित्तता से हेतु हेता Š ( केचिदाह:-- 

I ज्ञान सहभरेवार्था भोग्यत्वात्‌ सुखादवदति ) कुछ लोग कहते 

| हे-ज्ञान के साथ होने वाला ही अर्थ हे भोग्य होते से सुख 

1 आदि के समान (त एतया साधरएत्वं बाधमानाः पूर्वोत्ति(- 

| क्षणेषु वस्तुरूपमेवापदनुवते ) वे इस से साधारणत्व एकत्व को 

I बाधते ga पहिले पिछले क्षणों में वस्तु के TET को ही 

भुठलाते हैं. ॥१४॥ 

नच काचततन्त्र WA प्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ॥१६॥ 
स त्रार्थ~( च ) और ( न) नहीं (एकचित्ततन्त्र वस्तु ) एक 

| चित्त के अधीन वस्तु है ( तत्‌ अप्रमाणवम्‌ ) बह अप्रामाणिक 


š 


F 
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: __ "पयोग प्रदीपिका 
२४९ 


हो जावे/उसका प्रमाण न सके (तदा) तव (fs स्यात) 
qe क्या हे-कुछ नहा € \ 
मष्याग्‌०(एकाचित्ततन्तर BST स्यात्‌ तदा चित्त व्यग्र 
Gag AIST तेनापरामृ टरमन्यस्याविपरयीभूतमप्रमाणक- 
मगृदीतस्व॒भावक केनचित्‌ तदानीं कि तत स्यात्‌ ) एक चित्त क 
अधीन यदि std हो तो व्यप्र या निरुद्ध (चित्त a पर 
gered ही दो जागे उस से सम्बन्ध न रखतो Le छु a 
विपयीभूत न हुई TE वस्तु प्रमाणहीन “el किसी : ७ 
ad वाली रावस ज्ञान से रहित हुई वह Te 
मय क्या हो सके ( सम्बध्यसान = पुनश्चित्तेन कुत š जु 
= फिर सित से सम्बन्ध रखती हुई कहां से ae 
. हो सकती है. (ये व्याप्यनुपस्थिता भागास्ते चास्य ae 
नास्त पृष्ठमित्युदरसाप न qaqa) AK जा भी 


नहीं हे तो 
क Sul प्रकार ५८5 
भाग हैं वे उसके न बन सक २ 


asua asas hae 


रुपसावारण 
उदर भी न दोसके ( तस्मात. स्वतन्त्रोऽयः सव 
उ ह š 
पुरुषं प्रवतन्ते ) 
खतन्त्राणि च चित्तान त ‘Se 
| पुरुषा का सामान्य e. र्‌ चित्त भो स्वत zie | 
= 
aq x (तयो सनन्‍्चनंधादुपलाव्थ ae = | 
प प्रवृत्त हात ह ee 
=) हा = को ख्या लागि चा SS sq < | 
भोग है ॥१६॥ दै वकक 
Te TATA RAIS वस्तजादार 


क ca 
(चिदस्य तदुपरागापच ) ) 
qa 
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सत 


वस्तु के साथ जो उपराग 


AW 


उसे अपक्षित करने से (वस्तु 
शात ज्ञातम्‌ ) वस्तु ज्ञात ओर अज्ञात होती Š | ; 

भाऱ्यनु०--( अयस्कान्तमशिकल्या विपया अयःसबसक 
चित्तमभिसन्चन्ध्योपरज्ञयन्त ) अयस्कान्तमणि के समान 
विपय हैं लोहे जैसे धर्म बाले चित्त को पाकर उपरञ्जित करते 
हे ( येन च विपयेणोपरक्ता चित्तंस विपयो ज्ञातस्ततो5न्व: 
पुनरज्ञात:) जिस विपय से उपरक्त हुआ है चित्त वह विपय ज्ञात 
दूसरा अज्ञात होता है ( वस्तुनो छ्वाताज्ञातस्वरूपत्वात्परिणामि 
चित्तम्‌) वस्तु के ज्ञात अद्वात स्वरूप से चित्त परिणामी 
है ॥१७॥ 


सदा ज्ञाताथित यस्तत्प्रमाः पुरुपस्यापारणाम- 


स्वात्‌ ॥१८॥ 


a 3] 


सत्रार्थ--( चित्तवृत्तय: रूदा ज्ञात: ) चिक्तवृत्तियां सदा 
ज्ञात हो aly ( तत्लभोः genet) उत चित्त के स्वामो पुरुष 


के ( अपरिणानित्वात्‌ ) अपरिणाना होने से | 
भाप्यानु०-- याद चित्तवत्प्रयुराप पुरुष परिणमेत्ततस्त- 
द्विपयाशिचत्तवृत्तय: शब्द द.वपयवज्ज्ञाता ज्ञात स्यु.)यदिचत्त 


के समान प्रभु पुरुष भी परिणाम को प्राप्त हो तो उस विपय- 


वाली चित्तवात्तया शावः याद विषय का भात ज्ञात आर 


अज्ञात हो सके ( सदाज्ञातत्य त मततस्तत्पभो: पुरुपस्यापारणा- 
ज्ञात al = 


) सदा ज्ञातता al सन को उसके AMI पुरुष 


म्ित्वसलुमापयति 


oe का 7. 
3. ee (९7९५ 


—— Ey 


ser AE “3 ४८ 33 Ba So & 00९५४ = 


sae! PA ye w 
: x x 


३4 


ee । 
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३ अपरिणामीपन का अनुमान कराती हे ॥ १८॥ 
अव०--( स्यादाशङ्का चित्तमेव स्वाभासं विषयाभासं च 
अविष्यवीत्य ग्तिवत--) आशंका हो सकती है पर चित्त ही 
अपने आभासवाला विषयाभास हो जावेगा अग्नि के समान । 
न तत्स्वाभासं दश्यत्बात्‌ ॥ १६ ॥ । 
qata—( तत्‌) वह चित्त (स्वाभासं न) अपने | 
आमासवाला नहीं है ( दृश्यत्वात्‌) दृश्य होने से । x 
भष्यानु०--( अथेतराणीन्द्रियाणि शब्दाद यश्च दृश्यत्वान्न 
खामासानि तथा मनोऽपि प्रत्येतव्यम्‌ ) इन्द्रियाँ शब्द आदि 
विषय दृश्य होने से अपने आभासवाले नहीं š बेसे मन को भी 
उस्ना चाहिए बह भी अपने आभासचाला नहीं है (न 
चाग्निरत्र ara: ) और यहां अग्नि दृष्टान्त ठीक नहीं है 
(न ह्मग्तिरात्मस्यरूपमप्रकाशं प्रकाशयति ) अग्नि ae 
प्रकाशा स्वरूप को प्रकाशित करतो है. ऐसा नहीं (प्रकाशश्चा 
प्रकाश्यप्रकाशकसंयोगे दष्टः ) और यह प्रकाश REN 
= संयोग से ही दृष्ट होता है ( न च स्वरूपमार sis oy 
ओर स्वरूपमात्र में संयोग नहीं होता हे (किच स्वाभास छि 
आर स्व छपमात्र स ८ ु 2 " qt qa 
र हान कस्यचिदिति इात्रद्थः ) तथा खाना ग 
म <a oe, OO यही 
Ka की परप्रतिष्ठमित्यथे: ) 
अर्थ है ( तद्यथा स्वात्पप्रतिष्ठमाकारा न कलात 


> 
S हल चा ने से प्रतिष्ठावाला है x 
बैला fe आकाश अपने से ahem 


iz द्ध (ंवेदनात्सचत्त्वान 
बाला नहीं है (स्वघुद्धिमचारतव द. 


Ale 
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२४५ 
९ भाताउहममुत्र मे रांगोऽसुत्र मे क्रोध इति ) प्राणियों 


के 
अपनी बुद्धि के व्यापारानुभव से प्रवृत्ति दिखाई देती है 


= =š = 
४ हू म डरा हुआ ह' उसमें aq राग है उसमें मेरा 


a os णे न युक्तमिति) यह अपनी af 
ह बन सकता हे ॥ १६ ॥ 
एकसमय चोभयानवधारणम्‌ || २० ॥ 
पत्रा4-- (च) ओर (एकसमये) एक समय में (उभया- 
नवधारणम्‌ ) दोनों का निश्चय sa नहीं हो सकता। 

। प्र न चर्कास्मन्‌ क्षण स्वव्यापारावधारणं 
युक्त, ज्ञाणकवादिनों यद्‌ भवनं सँव क्रिया तदेव च कारक- 
।सत्यम्युपगस: ) और एक क्षण में अपने और पराए रूप का 
नरचय हाना नहीं बन पड़ता, क्षणिकवादी का जो होना 'भवन 
š वहा क्रिया हैं वही कारक हे यह उसका मत Š ॥ २० ll 
._ अव०--( स्यान्मतिः स्वरसनिरुद्ध चित्तं चित्तान्तरेण समन- 
न्तरेण गृद्यत इति-) यदि ऐसी मति-मान्यता हो कि चित्त अपने 


न्यापारसे निरुद्ध हुआ दूसरे समीपी चित्त से ग्रहण किया जावे तो- 


चिचान्तरदश्ये वुडिवुद्ध रतिप्रसङ्ग: रमृतिसङ्रश्च 1122 11 
g त्राध--( चित्तान्तरदृश्ये ) चित्त दूसरे चित्त का दृश्य वन 
ज्ञाने तो ( वुद्धि पुद्धरतिप्रसङ्ग: ) वुद्धि की वुद्धि का अतिप्रसङ्ग- 
आता है ( स्मृतिसङ्करशच ) और स्मृति का संकर भी होजावे । 
भाष्यानु०--( अथ चित्त चित्तान्तरेण गृह्येत बुद्धिवुद्धि: 
केन Jaa, साउप्यन्यया साऽप्यन्ययेत्यतिप्रसङ्गः ) और चित्त 


_ i 
Ë + 
Ë 
Ë. 
E 
t 
L 
= 

॥ 
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दसरे चित्त से ग्रहण किया जावे तो बुद्धि की बुद्ध किंस से 
ग्रहण की जावे, यदि कहा जावे कि! यह अन्य बुद्धि से 
ग्रहण की जावे पुनः वह भा अन्य बुद्धि से तो इस प्रकार अंति- 
प्रसङ्ग, हुआ ( रमृतिसङ्करश्च ) र स्मृति का सङ्कर--गड्वड्‌ 
भो होजावे ( यात्रन्तोवु द्ध युद्वानःम पुभत्रास्तावत्य: स्मृतयः 
प्राप्चुवन्ति ) वुद्धिकी gaat के जितने अनुभव होंगे उतनी 
ही स्वृतियाँ भी प्राप्त होती हें ( तत्सडूर,च्वेकस्मृत्यनवधारणं 
च. स्पादित्येवंवुद्धप्रतिसंवेदिनं पुरुपमपलपद्धिर्वेनाशिके: 
समिवाकुत्तकतम्‌ ) उनके सङ्कर से स्ट्रति का.अनिश्वय हो, 
इस प्रकार बुद्धि के प्रतिसंवेदी पुरुष का अपलाप--खण्डन 
' करने वाले बैनाशिको ने सव घपला दिया (ते तु भोकतृस्वरूप' 
यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन सङ्गच्छन्ते ) वे घो भोक्ता 
“चेतन आत्मा! के स्वरूप की जिस किसी में कल्पना करते हुए 
न्याय से संगति नहीं करते या न्याय से सङ्घष नहीं करते (केः 
चित्त सखमात्रमपि परिकलप्यास्ति स Aral य एतान्‌ पञ्च 
सकन्धान्निक्तिप्यान्यांश्च प्रतिसन्द्रवातीत्युकत्वा तत एब ot 
` सतरस्यन्ति ) कुछ तो जीव मात्र को भी परिकल्पित करके - है. 
वह जोव जो इन पांच स्कत्थों को छोड़कर अन्य स्कन्वा को 
1 से भय करत ह्‌ ( तथा 
दाय प्रशान्तये गरा 


य पुनः सत्त्वम 
के लिए 


प्राप्त हाता है एसा कहकर फिर See 
स्कन्धानां महन्तिव दाय विरागायाचुत्प 


रान्तक AMAT चरिष्याम.त्युकत्वा सत्त्वर 
द-ग्लानिभाव 


or orators के सहन 1 ०॥ Digitized by 53 Foundation I A 
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en SI. pee z के अस्तित्व को 
नि ss sx - BY पुरुपमेत्र स्वामिन, 
ae बि य आदि प्रवाद तो 
matin TAL पुरुष «भोक्ता को स्वीकार 
` e TINT 
अव०-( कथम ) कैसे- ` 
चितरप्रातसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्ववाद्धसंगेदनम्‌ 122 
719 — अप्रति हंक्रमाया:--चिते ) अविचल- स्वरूप में 
रहने वाली चितिशक्ति--चेतना--आत्मा के (तदाकारापत्तौ) 
ित्ताकार भासना में (स्ववुद्धिसंवेदनम) स्वबुद्धि का संवेदन- 
अनुभव होता हे । : 
भाष्पानु<--(अपरिणामिनी हि भोक्ठ्शक््तिस्प्रतिसंक्रमा 
च परिणामिन्यर्थे प्रतिसङकान्तेव तद्वृत्तिमनुपतति) भोक्तृ शक्ति 
आत्मा परिणामरहित अविचल है वह परिणामी चित्त में 
परिवर्तितजेसी उस चित्त की वृत्ति को अनुसरण करती है 
(तस्याश्च प्राप्तचंतन्योपग्रहस्वरूपाया बुद्धिवृत्तेरनुकारिमात्रतया 
द्ववृत्त्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिराख्यायत) और चेतन्य--श्रात्म- 


¦ तत्त्व के उपराग सहयोग से. स्वरूप को प्राप्त होने वाली उस 


| बुद्धिवृत्ति के अनुरूपमात्रता से बुद्धिब्वत्ति से अभिन्न ज्ञानवृत्ति 


š 
4 
š 


प्रसिद्ध होतो है (तथा चाक्तम्‌--) ऐसा कहा भी है 
न पातालं न च विवर गिरीणामू 1 
नेवान्थकार॑ कुक्षयो नोदधीनाम्‌॥ 
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२४८ आषयोग प्रदीपिका 
गुहाँ यस्य निहितं अझ शाश्वतम्‌ . 

. बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥ इति 
अथात्‌ न पाताल को न पबेतो के विवर-पोल को नहीं 
अन्धकार को ओर न्‌ ससुद्रो की तलाटियो को “अपेक्षित फरते 
हैं! जिस अभिन्नबुद्धिवृत्ति रूप गद्दा में ब्रह्म निहित--विराज- 
मान है उसे ही कबि--क्रान्तदर्शी--दूरदर्शी ध्यानी जन अपे- 

चित करते हैँ-रटोलते हैं ॥२२॥ ˆ 
अव०--(अतश्चे तदभ्युप गम्यते--) इस लिये यह साना 


जाता है-- | 
द्रष्ट्टश्योपरक्त' चित्त सर्वार्थम्‌ ॥२३॥ 

' सत्रार्थ-(द्रष्ट, दृश्यो परक्तम्‌ ) द्रष्टा--आत्मा दृश्य--विषय 
इन दोनों से उपरक्त--उनके Ta से युक्त या उन से सम्बन्ध 
किया हुआ (चित्तं स्वाधम्‌) चित्त स्वार्थं है। 

भाष्यान ०--(सनो हि मन्तव्येनार्थेनो परक्तं तत्‌ स्वयं च विषयत्वा- 
द्विपयिणा पुरुषेण55त्मीयया वृष्त्याउभिसम्बर्द्ध तदताच्चत्तमव 
दृष्ट हरयोपरक्तं विषयवि पयिनिभसं चेतनाचेतनस्वरूपापन्न विषय | 
त्मकमप्यविषयात्मकसिवाचेतनं चेतनमिव स्फटिकर्माणकतप सबा 
थमिध्युच्यते )-सन ही मनन करने योग्य विषय से युक्त होता है 
और स्वयं वह्‌ दिषय होने से विषयी पुरुष क द्वारा भी निजी 
वृत्त से रूम्बन्ध को प्राप्त होता है पसा चित्त हा द्रष्टा-आत्मा 
और दृश्य-विषय सै संयक्त हुआ विषय-विषयी के आर 


षय रूप 
1 चेतन-अचेतन स्वरूप को प्राप्त हुआ, तथा वि 
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होता हुआ भी आरि = 
Í il इत्या भो अविषयरूप जैसा अचेतन हुआ भी चेतन जसा 
स्काटक मणि के समान सर्वा " 
ee समान वाये कहा जाता है Sa स्फटिक 

Ue समीप जो'जोरंग आते (हैं बह उन सब रंगों से 
अपने को रि गी हे वैसी Z= 

को ञ्जत कर लेती है बेसी दीखने लगती है p 

( पनन चित्तसारूप्येण न्ताः केचित्तदेव चेतनमित्वाहु:) 
इस चित्त के T से भ्रान्त क के 
ae  सारूप्य धम से श्रान्त हुए कु लोग वही चेतन 
ë रेसा कहे हैं ( अपरे चित्तमात्रमेचेद सवं, नास्ति खल्वयं 
गवा/दघटाद्श्च सकारणो लोक इति) अन्य कुछ जन यह 


कहते हैं कि रि टी मै 
Pet ह कि चित्त मात्र ही यह सव हे, गौ आदि घट आदि 


साधार पदार्थ नहीं है ( ऋनुकम्पतीयास्ते ) वे दया के योग्य 
हे-भोले हे अज्ञानी हैं ( कस्मात्‌ ) कारण कि ( अस्ति हि तेपां 
आन्तिबीजं सर्व रूपाकारनिर्भास चित्तमिति ) उनके सम्मुख 
भ्रान्ति का बीज सव रूपाकारप्रतीतिवाला चित्त है ( ससाघि- 
ग्रज्ञायां प्रज्ञे योऽशः प्रतिविम्वभूतस्तस्या55लस्वनीभूतस्वादन्यः) 
समाधि बुद्धि में जानने योग्य विषय ग्रतिविम्बीरूप--प्रकटीभूत 
हुआ है उसके आलम्ब्रनकूप--आश्रयीभूत होने से अन्य पदार्थ 
भी है ( स चेदथेश्चित्तमात्र' स्यात्कथ' प्रज्ञयैव प्रज्ञारूपमवधा- 
र्येत ) यदि ag पदार्थ चित्तमात्र हो तो प्रज्ञा से ही प्रज्ञाख्प 
निश्चय किया जावे--प्रज्ञा जानने का साधन है पर वह अपने 
को जाने अन्य जानने योग्य कुछ न हो तव केसे वह जानने का 
साधन ठहरे! ( तस्मात्‌ प्रतिबिस्वीभूतोऽथः प्रज्ञायां येनाबधायते 
स पुरुष इति ) इससे प्रतिविम्वीभूत-प्रकटीभूत पदार्थ प्रज्ञा 


: में जिसके द्वारा निश्चय किया जावे वह पुरुष है- चेतन हे-आत्मा है | 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collections $3 रग 10 ४00 


गसग == 


F 


| 
| 


sawas 


*Yipwasaqa;— 


Er _" 


Td TTT प्रद्‌ पि झा... 
२५० पि ह 


“(a रही तृ ग्रदराम्राझस्वरूपचित्तभेदात - त्रयमप्येतञ्जातित 


a सप = प्रकार प्र ता 
aral त SE ara CTS पुरुपः) इस प्रक | Ace 


प्रण राह्म स्वरूप चित्त के भेद से-चित्त कमा प्रहता, क as 
हण ग्राह्य के स्वरूप, को | 
स्वरुप को लेता है कभी FAW क कभा ग्राह्य a | नहीं ह 
धारण करता Š इससे इन तीनों मीता, FET, माझ को जाति होता; 
` में बधार्थदर्शी विभक्त करते ë— अलग मानते qa | पवेश 
' उल्होंने पुरुष आत्मा का ज्ञान किया गया ë lI २३॥ . se 
EQ 
gael कुतश्च) ओर केसे. .., | बह ही 
तदसं स्येयवासनाभिश्चित्रमपि प्राथ संहत्यकारित्यात्‌॥२४॥ | है वहः 
तत्रार्ध--( तत्‌ ) वह चित्त“ असं ख्येयचासनाभिः.) अगः .' TR 


[थ - मेव स्य 
[से ( चित्रम--अपि ) चित्रोकृत भी ( पर म्‌) | 


णित बासनाअ bids 
भोग और AIT साधने क लिये सामान्य 
दूसर के लिए है--आत्मा क pi. he 
है ( संहत्यकारित्वात्‌ू) मिलकर काय करने बाला परा 
< 


रुने बालां | 
दसरे की सहायता से कार्य करने RR 


| 1 
भाष्यानु०--( तददेतच्चित्तमसंख्ययाम वासना डा क 
aac WE š 
प्र भोगापवर्गाथ न स्वाथ he 
कृतमपि पराथ परस्य भागा ओ से चित्रीकृत भी ! gs 
गृहउत्‌ ) वह यह चित्त अगणित वासन > 


गोग छपवगे वल श्र 

पराध ह पर अथात्‌- सरे a ale के . भोग अर k. [मलः श्र 

ae र काय वत्तिः 

अर्थात्‌ ata के लिए है अपने लिए नहा & pe आर te OS 
काय 5 : 

बाला होने से-दूसरे से सहयाग पाकर es 


बाले | 
त्र होने से घर के सम घर जैसे कसी घर { 
[न-घर Y 
: we š हृत्य Wad 


ai CSI 
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ह वितव्यं न सुखं [ सुखचित्तं 
सुख र Te d ` x त्त ? 
š 1 न ज्ञान झ्ञानाथमुभयमप्येतत्परा्धम 4 
करनेवाले. s N. थम्‌ ) मिलेकेर कार्य 
= ग = : 
a de पाग से काय करने वाला चित्त स्वाथा 
ना T सुख मुख के लिये नहीं ज्ञान ज्ञान के-लिए नहीं 
“7 दानो ही परार्थ-दूसरे के लिये होते रे 
aa es होते ë ( यशच भोगना- 
a.s गर पाशवान्‌ पुरुपः स एव परो न पर सामान्यमात्रम्‌) 
भाग अपवग रूप अथ से अथवान्‌ उरुप--आत्मा है 
aL पर हू--भिन्न हे--संहर त्यकारा नही हे स्वतन्त्र है केवल 
Te सामान्य मात्र नहीं है (aq किडिचत्पर सामान्य मात्र 
स्मरूपणोदाह्रेद हरेद्‌ वे वचाशकक्तत्सबे संहत्य यकारत्वात्‌ परां- 
मेव स्यान्‌) ओर वैनाशिक जिस किसी मी दूसरे स्वरूप से 
सामान्य मात्र का उदाहरण दे बह सब संहत्यकारी होने से 
पराथ ही हे ( यस्त्त्रसौ परो विशेषः स न संहत्यकारी परुष 


इति) जो तो वह पर विशेष है केवल है qz पुरुप है संह- 
त्यकारी नहीं हे ॥ २४॥ , 


वशपदाशन आत्मभावभावनानर्गत्तः ॥ २४ | 
सूत्राथे--( विशेष्द शन: ) विशेषदर्शी के--चित्तसे पथक 
उवल अपने आत्मतत्त्व को देखने वाले की (आत्मभावभावना- 
नवृत्तिः ) चित्त एवम्‌ दृश्य विजय में अपनेपन रूप भावनाओं 


शसनाआं की निवृत्ति हो जाती हे | 
4 भाष्यानु०-(यथा प्राव्रषि तृणाडःकुरस्योद्भेदेन तद्वीजसत्ताऽ 


पीयते तथा सोक्षमागश्रवणेन . यस्य रोमहषाश्रुपातों eat 


वि rea ली 


H 


trae 
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५२ आषेयोगा प्रदीपिका 
तत्राप्यस्ति विशेषद्श नवीजमपवर्गभागीयं कर्मभिनिर्वदित- 
मित्यलुमीयते ) जैसे वर्षा ऋतु में तृशाङ्क र के उगने से उसके 
बीज का अनुमान किया जाता है SQ मोक्ष मार्ग के श्रवण 
करने से जिस मनुष्य के रोमहर्ष और अश्रुपात 
होजाउरे-रोमाञ्च . हो उठे और आंसू बहने लगें 


1 
| 
| 
| be 
तो th 'अत्दर भो मोक्ष सम्वन्यी विशेष | उ 
दर्शन का बीज wat से साधित है यह अनुमान किया जा | रू 
सकता है (तस्यात्मभावना स्वाभाविकी प्रवर्तते) उसकी आत्म- | Ey 
भाव भावना स्वाभाविक प्रवृत्त होती हैं (यस्याभावादिदसुक्त ls 
स्वभावं मुक्त्वा दोषाद्येपां पूर्वपक्षे रुचि भेदत्यरुचिश्च निर्णये | 
भवति) जिस बीज के अभाव से इस उक्त स्वभाव को छोड़ कर , 
जिन लोगों की पूर्वपक्ष में दोष के कारण रुचि और निर्णय में | बीच 
अरुचि होती है (तत्रात्ममावभावना--को5हमासं कथमहमासं । हू. 
किस्थिदिदं के भविष्याम: कथं वा भविष्याम इति) उन मे ee 
आत्मभावभावना यह है कि में कौन था में कैसा था यह क्या | bit 
Š यह कैसा Š हम कौन होंगे और केसे बग (सा g | मेति 
विशेषदर्शिनो निवलते) वह तो विशेषदर्शी की TA pel ae 
<< 


है (कतः) कैसे ? (चित्तस्येबेष विचित्र: परिणामः उ? am 


A qe Š 
~ 0 x ` ~) २ काहा ; 
त्यामविद्यायां शुद्ध श्‍चित्तघसरपरास्् इति) (चत x 


a 


Or ~ ~~ रहने शुद्ध चित्तः, 
विचित्र परिणाम है पुरुष तो अविद्या के न रह i =a , 
धर्मों से सम्बन्ध रहित है. (ततोऽस्यात्मभावभा अआत्मभावभावन] 
निवर्तत इति) तब इस कुशल पुरुष का i 
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तनाथ (त 
(तच्छिद्रषु) विवेकज्ञान या समाधि के $ 
क छिद्रों में 


=V 


| 
| तच्छिद्रोष ZUR | 
| PSS पु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेम्य: ॥२७॥ | 
। 


= ! 
म 1. =e 
as क अवसरों में (प्रत्यय 
<š 


सं: 50 Z न्तराणि ==, = 
| Sa) tee: ट्स + 

s | दै (संत्कारेम्य:) संस्कार से । ) दूसरे प्रतिभान ë | 
i i 

j भाष I 

या | is ° (प्रत्ययविवेकनिम्तस्य सत्त्वपुरु i 
9 पान्यतदारुण 1ति- fe 


तु. मात्रम्रवाहणश्चित्तस्य तच्छिर 


गे 2 ~ अत्ययान तराण: zx 
AMT वा जानासीति वा) प्रत्ययविवेक "उयस्तीति वा 


गाती; री कनि 
š पुरुष 2 स्नस्थल व [ले ( 
[स- र पुरुष के भेद दर्शन मात्र प्रवाह दाऊ RT | 
€ वाले चित्त के उन डिद्रों a f 


Tq प्रत्य >> 

दूसरे प्रत्यय--प्रतीतियाँ S हेय ३ 
त्य Se T SUE गा जानता हूँ इत्यादि 
gat PM हे किउ; ज्ञोयमाणत्रीजेश्य: पूर्वसंस्कारेभ्य | 

al eal : पूर्वसंस्कारेम्य इति 
लस्यकैसे 0, चीण होते हुए बीजवाले पूर्व संस्कारों से ॥२७॥ र 


वना š 
§ ॥ 
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= अल 


| जा घ्प्राघ योग ह 
स्या णा दनी 


हानमेपां क्लेशवदुक्तम्‌ REM 

त त्राध-(ए्पां हानम्‌) इन पूत्र संस्कारों का नाश (क्लेश- 
,बन्‌उक्तम्‌), ATA आदि FAT के नाशा के समान-लेशों 
का नाश जिन साधनों से किया जाना बतलाया गया है वैसा 


इन Ja संस्कारों का AT Seal सावना स नाश करना हू यह 


हा जानना चाहए | | 
भाष्यातु० - (यथा क्लेशा दग्ववीजभावा न प्ररोहसमथा } ! 
gata तथा ज्ञानाग्निना दग्धवीजभाव vei ea न ( 
प्रसूभवति) SISI क्लेश जले वीजभाव वाले होकर उगन 5: 
समर्थ नहीं होते «सा ज्ञान आगन से जले ब.जभाव वाला पूर्व 
संस्कार प्रतीति ज्ञान को उत्पन्न करन वाला नहीं होता ( ज्ञान- 
चित्ताघक इति न चिन्त्यन्त) ज्ञान : 
. PERRI चित्ताधकारसमा'पमछुशारत _ pe क 
संस्कार तो चित्त व्यवहार की समाति के अनुरूप हो जा ii | 
| ही दिन > वचार करने की आवश्य- | 
ऋतः उनदी चिन्ता करनें--बन पर 1 | हे 
हीं Sikes Es 
aM x: र ia च CS i अआ 
i तथा विवेकण्यातेथंमंमंधः  _ 
प्रसंसयान5प्यकुस स्य सथा १५+ | sha 
j sa 
i at ७ 
सप्राधः ॥२६॥ al : 5 
प्र प्रर ख्यान--आत्मज्ञान अपर 
सत्राथ -(प्रसंख्यानं आंप) न दत 
मी (अक्नुपीदस्प) वासनाराहत 
जाने पर भा (A यी वि) ead ai 
ख्याति) aaa विवेक ज्ञान स (4 आ. 
š: हो st ca | ७ Ge 
“a सीदः ततो5 जिंदा सव 


: ख्या Sah 
भाय्पानु०--(यदाउयं ब्राह्मणः HFS ts 
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5 पदा सवावरणमलापेतरय शानरयाऽऽनन्त्याज्ज्ञ 


आदे क्लेश समू 
जोवन्नव f 


i 
T- 
में 
£ 4 
š 
त्‌- 
[न्‌ 
है| 
I 
j 
4 
| 
| 
i 
i 


हा जाने पर ard ज.वित 


LT भरस्य कारणम्‌ ) ez कि हि 


ज्ञान संसार का कारण Š 

४ aq ह न्ता = 
wes (नहि णविपर्यय: कश्चि- 
NO Kn 


| फॉई किसी हेतु से कहीं cera इ 


समाधि होती हे ॥२६॥ इसकी वर्समेघ नाम 


( क्तेशकस निवृत्ति ) ay 


FORT ओर कर्मा की निवृत्ति हो जाती है| विद्या आदि 
< 
गाप्यानु०-- A 
= qo ( तल्ल वद्यादयः क्लेशाः 
तितत s e s ° समूलकाप' 


ein मव समाधि के लाभ से अविया 
से नट होजाते हैं ( क्लशकमनिवृत्तो 


) क्लेशों कमा की निवृत्ति 
ह वयुक्त हो जाता हैं ( कस्मात्‌-- 


वद्ठान्‌ विमुक्तो भवात 


विप4य यथात्‌ मिथ्या 


त्‌ क्वाचच्जातो - दश्यत इत ) चण सिथ्याज्ञानबाला ` 


अआ।द्खलाइ नहीं दता ॥३०॥ 
यमन्पम्‌॥२१॥ 


0 
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२५६ आधषेयोग -आर्षयोग प्रदीपिका 


सूत्रा4--( तदा) तब ( सर्वांवरणमलापेतस्य ) सब 
आवरणरूप मलों से रहित--सब बाधकरूप मला से बिहीन 
( ज्ञानस्य-आनन्त्यात्‌ ) ज्ञान की अनन्तता से ( यम्‌-अल्पम्‌ ) 
शेय-जानने योग्य विषय अल्प--तुच्छ हो जाता हे । 

भाष्यानु २-- ( सर्वे क्लशकसांवरणेबिंमुक्तस्य ज्ञानस्यार न्त्यं 
भवति) सब क्लेशाकमरूप आवरणों से विमुक्त ज्ञान की 
अनन्तता हो जाती Š ( आवरकेण तससाऽभिभूतमावृतमनन्तं 
ज्ञानसत्त्वं क्वचिदेव रजसा प्रवर्तितमुट्घाटितं प्रहणसमर्थ' 
भवति ) आवरक तम से आइत-ढका हुआ ज्ञानस्व किसी 
अबसर पर रज से प्रवर्तित उदय किया हुआ ग्रहण करने में 
समर्थ होता है ( तत्‌ यदा सर्वेरावरणमलेरपमतं भवति तदा 
भवत्यस्यानन्त्यम्‌ ) उस थिति में जब सब आवरणमलों से 
प्रथक्‌ ज्ञान हो जाता Š तव उसकी अनन्तता होती है ( ज्ञान- 
स्यानन्त्याउज्ञे यमह्गं सम्पद्यते ) ज्ञान की अनन्तता से ज्ञेय 


जानने योग्य वस्तु तुच्छ बन जाता है ( यथाऽऽकाशे खद्योतः) 
जैसे आकाश में खद्यःत-चमकने वाला कीट ( यत्रेद मुक्तम्‌) 


जिस के यिषय में यह कहा है-- 
अन्यो मणिसाविध्यत्तमनङ्ग लिरावयत्‌। 


अम्रोवरतं प्रत्यमुव्वत्‌. तमाजिहोऽभ्यपूजयत्‌ ॥ दात! 


` 


अथात्‌ अन्धे ने मणि को बंन्या उसे BA लिए हत न, 


पिरोया उसे विना mea वाले ने पहिना जिद्धाहीन ने उस 
का स्तुति की उक्ति लागू हो जावे ॥३१॥ 


; सुरानाप 
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| 


` 
FRAT. = 
*यातू कृत [थाना गुणानां 


: | भागों का अन °. x 
र | भी उह १ अन्त कर चुकने वाले सम | 
+ l ate भ समर्थ नहीं होते = 25 | 
ead अव०--( अथ को es 
र: s N या RISE उ: 4 
क्या ह wt नामेति--) अच्छा | 
| ° छा चह क्रम 2 
| तेणाप्रतियोगी पारणामापर ect : | 
2) प पदार्थ: _ S रान्तावयरद्यि; क्रम: ॥३३॥ | 
i 17 < = गोगी ' k; i 
) | स्तण के पीछे ( चण्पतियोगी ) WY का प्रतियोग करने वाला | 
° पाहु रहने वाला ( परिणामापरान्तनिर्मा ee | 
mates š मापरान्तनिमाह्य: ) परिणाम j 
श्र a हट 5 wa , 
; भाग से निश्चय हान वाला स्वरूप ( क्रमः ae J: 
भाप्यानु०--.( सणानन्तयात्मा परिणामर र न a 
aie स्थापरान्तनावसानेन 
š at oa < z in 
ee क्रम: ) क्षण के अनन्तर होनेवाला परिणाम के Ë 
i रे भाग या समाप्ति में जो. महण किया जावे--जाना | ३ 
= ‘ ह x 3 Nita | 
जाव॑--लक्षित हो वह क्रम है ( नह्मननुभूतक्रमन्तणा पुराणता ; | 
वस्त्रस्य 2 [न्ते fos ~ DEE Ë a: 
वस्त्रस्यान्ते °. ) अन्त में-पश्चात वस्त्र की पुराणता- 
पुरानापन्‌ परिणाम स्थिति, बिना, सग age š 
पु गस PRAY सिसा कोप ङ d by 53 rou USA 


a ८: 
aT 
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PST ii, 
` 


TGA प्रदीपिका 


= (< ` 
दी (नित्येषु चक्रमा दष्ट ) आर क्रम नित्यवस्तुओं 


| A al x 
गया हे (यी चयं नित्यता कुटस्थाचल्यता प!रणान- 
दत्यता च) यह नित्यता दो प्रकार का है एक कूटस्थनित्यता- 


नित्यता-निर्विकारनित्यता आर दसरी परिणामनित्यता 
(तत्र कटस्थनित्यता पुरुपस्य ) उन में कूटस्थानत्यता-एकरसः 
नित्यता-अविकारनित्यता आत्मा का है ( परिणासनित्यता 
गुणानाम्‌ ) परिणामनित्यता गुणो-सत्त्वर्जतम GUI की हे 


( यस्तिन्‌ पारणन्यसान तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ ) पार्णास 


< स्व--उस का स्वरूप AZ 
को प्राप्त होती हुई जिस वस्तु म॑ तर उस का रु प 


न हो बह वस्तु नित्य है ( उभय 
लवम्‌) तत्त्व-निजस्वरूप क चारा न 


( तत्र गुणधर्भेष वुद्धयादपु परिसाणापरान्तान i 
गु रेष्वलव्धपर्यवसान ) Š 


आद स परिणास के Wael 


एकरस 


होने सेदोना का [नत्यता ह 
ग्राह्मः क्रमा 


तव्धपयंवसाना ।नत्यपु घर्सिए 

FS च्‌ गले दाद 
न योग्य क्रम मारा = 
आर नित्य धसीरूप TM RATT म प्रप्र ४ 
बाला-असमाप्तिवाला क्रम होता है. ( हु . 
प्रतिष्ठेषु ` मुक्तपुरुपेपु स्वरूपास्तता ह ie 
पत्राप्यलव्धपय वसान शब्दपण्ठेनास्ताक्रिय oy a 
इति) कूटस्थनित्य एकरसानत्य आविकारनित्य ₹ 


al 
आस्तित्व क्रम 
प्रतिष्ठा वाले सुक्तपुरुषो म ered ता असमाप्तिवाली 


अनुभूत होता हे वहां SoA ara he 
क्रम शब्दपष्ठ शाब्दिक--कथनमात्र ह! 
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न a 


21 204 7 es 


a) ay ता. 


yy of 


२५ al, 


masi 


चहु 
२५६ 


(अथास्य 
संसारस्य स्थित्या गत्य 
क्मसमाग्नि नै वेति ) अच खिति ¬ SRS वत्तमानस्यास्त 
इस संसार की ति आर यति से दा 
र = क्र्मसमाप्ति हे या नहीं ? ( Ton 
यह अवचतीय ह-अकथनीय ( रा! ) 
एकान्त < \ कथम्‌ ) कसे ? (अस्ति प्रश्न 
a सदा जातो मरिप यतीति ) ae a 
होगा ( ee दन योग्य कि सब उत्पन्नसाच सरेगा नष्ट 
इति ) और ति) हां ठीक Š (अथ सर्वो मृत्वा जनिष्यत 
सव सरकर उत्पन्न हांगा ( ॥वभज्य वचनोय 
सालकर कहना चाहिये ? “उत्तर ae 
sae ë RW ( प्रत्युदित्तिख्यातिः ज्ञीण- 
cs ला न जनिष्यत इतरत्तु जानेष्यते ) प्रकट EZ विवेक- 
ख्यांत वाला वासनारहित 


कुशल जन उत्पन्न न होगा अन्य 
तो उत्पन्न eae = 


दाया (तथा मनुष्यजाति: श्रेयसी न वा श्रेयसी- 
त्यव पारप विभज्य वचनीयः प्रश्न पशूनधिकत्य श्रेयसी 
दवानृषाश्चांधकत्य नात ) ड्या प्रकार यह एक आर प्रश्न 

कि 3824 जाति श्रेष्ठ हे या नहीं? इस रूप में तो pin 
शानर्वेचनीय रहेगा परन S विभक्त करक प्रश्‍न वचनीय-उत्तर 
देने योग्य हो जाता है कि पशुओं को लक्षित या ठा 


| तो मनुष्य जाति श्रेष्ठ है देवों और ऋषियों को लक्षित या 
ç अपात करक सनष्य जाति श्रष्प्र नहीं ` (az ====sx 


s<: ससाराउ्यमन्तवानथानन्त इति ) यह तो अकथनीय प्रश्‍न 
ह्‌ [क यह संसार अन्तवान--अन्तवाला हे या अन्तरहित है 
(कुशलस्यास्ति संसारक्रमसमाप्ति नेतरस्येति, अन्यतरावधारणे 
दोष: ) कुशल की संसारक्रम समाप्ति है अन्य की नहीं, किसी 
एक के स्वीकार में-सवेथा अन्तवाला ही है या सर्वथा 


अन्तरहित ही हे इसमें दोष है (तस्माद्‌ व्याकरणीय एवायं 


प्रश्न इति ) इस से यह प्रश्‍न खोलकर करने योग्य ही है या 


+. Crs छा 
Ci 
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२६० आर्योग प्रदीपिका 
Ly 


| अब०--( गुणाविकारक्रससमाप्ती केवल्यसुक्तं तत्स्वरूप- | 
मवधायंते-) गुणा क आधकारक्रम की समाप्ति पर केवल्य | 
मोक्ष कहा है उसका स्वरूप निणेय किया जाता Š | 
परुपाथंशन्याची गुणानां प्रातप्रसव! कवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥३४॥ | 
सत्राय~( पुरुपाथश्न्यानां गुणानाम्‌ ) पुरुपार्थ-पुरुष के । 
लिये स्वप्रवृत्ति से शून्य हुए गुणों का ( प्रतिप्रसवः केवल्यम्‌ ) 
कारण में लीन हो जाना केवल्य है (बा) या ( चितिशक्ति 
स्वरूपप्रतिष्ठा- डत ) चितिशक्ति--आत्मा का अपने रूप सें 
प्रतिष्ठित हो जाना केचल्य Š | 
भाष्यान ०--( कृतभोगापवगाणां पुरुपाथेशून्यानां य: प्रोतः १ 
प्रसवः कार्यकारणात्मकानां गुणानां तत्‌ HATA स्वरूपपरातष्ठा ° 
पुनबु द्विसत्त्वानसिसम्बन्धात्पुरुषस्य चितिशाक्तरंब कवला ड 
तस्या: सदा तथेवावस्थानं केबल्यसिति ) भोगां का सवथा ॐ 
अन्त कर चक्रे हये  पुरुपाथेशन्य हुये काय कारण रुप गुणा छ; 
का जो कारण में लीन दो जाना है वह कवल्य ë अथवा 
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